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व्यावारिक-बक को प्राय वित्त का विभागीय भडार (886 १0898४॥९॥६ 
४६०८ ० (98708) कहा जाता है। सयुक्त राज्य भ्मेरिवा के वतमान व्यापारिक 
हाले को समभन के लिए देश के श्रमिव बक्िग विकास का अध्ययन झावश्यक है 
सथुक्त राज्य श्रमेरिका वी बैकियग प्रणाली क्विष्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका वे 
नकिंग टतिहास बाज का स्थूल रुप में, तीन भागो मे बाटा जा सकता है। प्रत्येक 
भाग को अधिक स्पष्टीकरण के उते श्य से और उपविभागा मे विभक्त किया जावेगा । 
मुख्य विभाग ये हैं-- 

] 78। से पूव--भूमि बका की स्थापना, 

2 १78] में 863 तक, जवकि नशनल बैकिग प्रणाली स्थापित की गई, 

3 863 से 9]4 तक, जबकि फैडरल रिजव प्रग्पाली स्थापित वी गई । 

स्थूतसुप से कहा जा सकता है त्ि सद्‌ 9]4 से पूव तक सपुक्त राज्य 
झमरिवा मे बिना केद्रीय बक के बकिंग प्रणाली थी । 

] सन्‌ 778 से पु 

झारम्भिक वर्षो म॒ नवीन एवं साथनशील दशा को भाति, यहा साधनों वा 
विटोहन वरना था, क्तु पू जी की कमी थी ॥ बचत एकत्रित होने वी गति श्रति मद 
वी । महाजनों ([70०४७०१ ८४००८४) की कमी थी, अत यह स्वाभाविक था कि 
अका की स्थापना बी आवश्यक्ता अधिक प्रत्तीत हो रही थी । 

अठारहवीं शताती के प्रथम आधे भाग मे अमेरिका के उपनिवेशा 
(०००ता०७) न "मुमि बकों. (870 ७७७७) वी स्थापना की। ये मूमि-बक 
संबंधित उपनिवेश की सरकारा द्वारा सचालित किए जात थे, और विभिन प्रकार 
बी भूमि व जायदाट वी सपत्तिया के आघार पर, ऋण के रूप म, प्रातोम पत्र मुद्रा 
निगमित वी गई। भूमि के कम मूल्य एवं पत्र मुद्रा के भ्रत्यधिक मात्रा सम निगमित 
किए जान क॑ कारण, स्वण व चाटी की हृष्टि से इस चलन (्णापक्ा(ह) का मुल्य 
पर्याप्त गिर गया । 

बका को चाटर प्रदान किए जाने दे पूव के दिना मे भी निजी वैका से भूमि 
यिंग एवं व्यापारिक बका से झ्नतर हृष्टिगोचर होता था। सबु 7743 में एक 
भूमि बक बोस्टन में स्थापित हुआ, जिसने भूमि एवं बधवा के विदुद्ध नोट निगमन 
किए | यट बक यथपि जनता में पर्याप्त लोकप्रिय हम, किन्तु रत्वाली लोगों ने 


4 प्रमुख दशा की बकिग प्रशातियाँ 


उसवा घार विरोध क्या भ्ौर एक वध बाट ही सन्‌ 742 मं सम क एक एक्ट 
द्वारा इसे भ्वधानिक घोषित कर दिया गया । 

सब्‌ 733 मे एवं पुन सब !740 मे बोस्टन नगर के कुछ व्यापारिया न 
निजी बघक स्थापित किए । ये निजी वक' अल्पकालीन “यापरारिक विपत्रा की कटौती 
करते थे । इन्होंने श्रपण सास बिल भी निग्मित क्ए। ये साख बिल भ्रत्यन्त लाब- 
प्रिय हो गये कयादि इन बिला वा स्वर्ण व चादी के रूप म नियत समय पर भुगतान 
हमशा क्या जाता रहा | वास्तव मे, ये निजो घक बाद में स्थापित होने वाले 
व्यापारिकन्वको के अ्रग्रगामी ([076एए४०९१७) के रुप मे थे । 

गा समर 778/ से 287! तक 


संयुक्त राज्य झ्रमरिका मे आधुनिक प्रकार का प्रथम बक? बक श्राफ माय 
प्रमे रिका” फिल्लाडेपफ़िया म॑ सर !782 में स्थापित क्या ग्रया। इस बक की 
स्थापना कौटीन-टल काँग्रेस द्वारा स्वीकृत एक चाटर के झतगत की गई था। जनता 
ने लगभग 70 हजार डालर का अभिदान किया और बांग्रेस न 2 लोस डालर क॑ 
स्टॉक खरीदे झौर मूल्य स्वर्ण म दिया । यद्यपि अ्रधिकाश पू जी केटीय सरकार द्वारा 
प्रदत्त की गई थी स्वि सरकार न इस बक का प्रवध निजा व्यक्तिया के हाथ म ही 
छोड दिया । कौटीन टल काँप्रस को कसी बक्गि सस्था को चाटर प्रतान करत का 
अ्रधिकार हैं अथवा नहीं-यह एक विवादब्रस्त प्रश्न वन यया झते इस बैक ना 
सा 782 म ही पन्सिलवेनिया राज्य से पुन चाटर प्राप्त कर जिया । 

सद्‌ 784 म दो बक झौर स्थापित हुए--बकः श्राफ मैसशुसटस (फकआ।५ 
०९ 388898070 ०६४) जिसन सद्‌ [784 मे ही चाटर प्राप्त वर लिया और बक 
आफ “यूयाक जे। सत्‌ 79। तक विना चाटर के काय करता रहा। बक श्राफ 
पूषयॉंक के सस्थापका में एलग्ज “7९ हैमिल्टन का नाम उल्लेखनीय है जो कि उस 
समय वार्थिगटन के केबिनेट म ट्रे जरी के सेक्र टटी ये । 

फस्ट बंक प्रॉफ द यूनाइटड स्टेटस (१79-8) 
(6 ए5३ ए7. 0 (6 007९0 5805) 

चादर की प्राप्ति--यह देश म प्रथम बक था जो कि फ्डरत सरकार द्वारा 
प्रदान किए गये चादर के भ्रत॒गत स्थापित हुआ। एवग्ज ण्डर हैमिल्टन जां से 
784 मे बक़ आफ 'यूणोंक के सत्यापका मे से प्रमुख थ न संविधान (००फछधए 
५४००] के लागू हाने के पश्चात्‌ फडरल चाटर के श्र तवगत एक नशनत्र बक स्थापित 
बरते की मोजना बनाई। उन्हांने इस संस्था से हात बाल सभावित नासा का 
बाँप्रेस के सम्मुख सन्‌ 790 मे प्रस्तुत रिपोट मे बतलाएं। उद्दात थरह़् बतलाया 
कि इसवी स्थापना से सरकार का (ऋण लेन म, कोपा क॑ स्थानान्तरण म श्राटि] 
व ब्यापारिया को साथ होगा ) 
उत्तर के राप्य एक्‍्मत हार इस प्रस्तावित वक की स्थापना क पक्ष म थ 


सयुक्त राज्य भ्रमेरिका म व्यापारिक बक्गि विकास 5 


बकिग क्षेत्र म एकाधिकार का विस्तार होगा भ्रत यह जनतत्र वे विरद्ध है। भ्रत 
इस सम्बंध मे कार्ग्रेस में बोट लिए गये एवं पल मं अधिक मत आते के कारण 
प्रे सिडेंट धाशिगठन ने इसके चाटर पर हस्ताक्षर कर टिए । 

स्थापना--इस बैक की स्थापना सन्‌ 779] मे चाटर के झन्‍्तगत की गई । 
यह चाटर 20 वर्षों के लिए अर्थात सन्‌ 8] तक के लिए था | इसका प्रधान 
कार्यालय फिलाडेलफिया मं था और इसकी 8 शाखाए थी जा सयुक्त राज्य 
अमेरिका के प्रमुख नगरा मे स्थित थी | 

पूजी--इस बक वी पू जी ? क्रोट डालर थी जिसम से 20 लाख डावर 
फडरल सरकार द्वारा प्रदान क्ये गये और शेष 80 लाख डॉलर जनता द्वारा जिनम 
स॑ कुछ दूसरे दशा के निवासी भी ये । 

सरकार न अपने द्वारा प्रदान की गई पूजी (20 लाख डावर ) ऋण के 
रूप म वापस ले ली । 

जनता को जो पू जी निगमित की गई थी वह भी भर शा के रूप म थी । प्रत्यक 
अश का भक्ति मूल्य 400 डॉलर था और कोई भी व्यक्ति ! हजार से झधिव 
अश नही ले सकता था । भ्रशा का मूल्य 4 अद्ध बापिक विश्ता म चुकाना था । 
आशा का 25% मूल्य स्वश मे व शेप फडरल सरवार के 6% बॉडा के रूप मं 
चुकाना था । 

प्रवध--इस बक के प्रव'ध के लिए 24 सचालका का सचालर मडल था 
जिनका चुनाव स्टॉक घारक करत थे । कोई भी स्टाक घारव' 30 से झ्रधिक वांट नहीं 
दे सकता था । विदेशी स्टॉक घारक को वोट देन के लिए स्वय उपस्थित हाना 
झ्रावश्यक था | चाटर भ यह प्राववान था कि बक का स्टॉस घारक एवं संयुक्त 
राज्य अमेरिका का नागरिक हो बक का सचालक हो सकता था । 

मोद नियमन वे ऋरः देना--इस वक को ! करोड डालर तक की पतन मुद्रा 
निकालने का अ्रधिकार दिया गया । ये नोट यद्यपि विधि ग्राह्म (॥6४७ ६८ात७) 
नही थे, कितु जब तक बक इस पत्र-मुद्रा को स्वष् मे बदलन की सामथ्य रखता हा 
में नोट फइरल गवनमंट द्वारा भी माय थे । 

बक का निश्षेप (१०७०७॥७) स्वीकार करने का अधिकार था| यह उल्लेखनीय 
है कि उस समय निक्षेप राशि का प्रयाग बेर वोट निगमन के रूप म ही किया 
जाता था। 

इस वक को जनसाधारण एवं फटरल गवनमट का ऋण दन का भी भ्धिकार 
दिया। इन ऋणो को अधिकतम 6/ वाधिक व्याज वी दर पर दियाजा 
सकता था । फडरल गवनमंट को यह बक अधिकतम । लाख डालर तक का ऋरा 


द सकता था क्तु काँग्रेस की विशेष अनुमति स इस राशि म वृद्धि कीजा 
सकती थी | 
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बअक द्वारा की गई सेवायें--यह बक॒ अपने वायकाल मे बहुत सफ्ल हुत्ना 
और फटरल गवनमंट व जनता वी महत्वपूण सेवाएं की । 

सरकार ने बक के जो 20 लास डालर के स्टॉक लिए थे, उनके बदले 
सरकार न 20 लाख डॉलर का ऋण ले लिया | इसके अभ्रतिरिक्त भी यहूं बव समय 
समय पर सरकार को बड़ी मात्रा म ऋण देता रहा । उदाहरण के लिए सव्‌ 796 
म फडरत सरकार इस बक वी 60 20 लाख डॉलर की ऋणी थी । 


हस बक न एस समय म अच्छे नोट निग्मित विए जब कि सोने थ चादी 
की बमी थी । इसने व्यापारिया ग्राति को ऋण दिए । इसने राज्यो द्वारा चाटर 
प्रटान विए यये बको द्वारा निय मित पत्र मुद्रा का उह्ी बको के थास स्व व चाली से 
बदलने के लिए मेज दिया और ऐस नांटा को ही स्वीकार करता था जो कि स्वर्ण 
व चाटी मे परितित हो सकें । इसका प्रभाव यह हुआ कि देश म पत्र मुद्रा की मात्रा 

अनियत्रित रूप मे नही बढ पाई । 

बक का बघद होना--इस बैंक वा चाटर 8] भे समाप्त हो रहा था, उसवय 
नवीनीकरण नही क्या गया । इस बक द्वारा इतनी उत्तम सेवाए प्रदान करने वे 
उपरात भी यह समभना वठिन है कि इस बक ने चाटर का नवीनीकरण क्या नहीं 
किया गया । इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है-- 

] स्टेट बको द्वारा विरोध-सयुक्त राज्य अमेरिका म स्टेट बवा की सख्या 
निरतर बट रही थी | उनवी सख्या सन्‌ !8]। मे 88 हो गई | य बक इस बक वे 
आटर वे नवीनीकरण का घोर विरांब कर रह थ क्योकि थे इस बक को ग्रपना 
बटार प्रतिस्पर्धी मान रह थे । 

2 विदेशियों द्वारा प्रधिक नियत्रशा को सभावनां--इस बक के स्टाब 
विटशिया वे पास अधिक एकत्रित हात॑ जा रह थे अत यह समभावना व्यक्त वी जा रही 
थी कि दस वक पर वितेशिया का आधिपत्य हां जावेगा । यद्यपि विटेशियों बे लिए 
यह प्रतिवाघ था कि थे वोट स्वय ही उपस्थित रहकर दे सकते थे भौर अधिकाश 
विटशी-स्टॉक-घारक विदेशा म लामाश (0ध्ा००४४) के रुप मजा रहाथा। 
डरुमस बक ने 25 हजार झ्रशो मे स लगभग (8 हजार ग्रश प्रप्रेजा के पास थे । 

3 श्रप्रजातान्रिक एवं प्रसवेधानिक--सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधाय 
मे भय बेवा को चाटर प्रटान क सम्बंध म स्पष्ट उल्दख नहीं था, अत तक क्या 
गया कि इस बक के कारण अप्रजाताविक एकाधिकार का विक्रास हा रहा है। 
झत विरोधिया के मतानुसार यह बक प्रारम्म स ही ग्रसवघानिक था ) 

4 पत्र मुद्रा का विरोध--यह त्तक भी दिया गया कि घातु मुद्रा ही भ्रच्छी 
मुठ है और पत्र-मुद्रा चाह सरकार निकाव भयवा बक बुरी है। यह बक पत्र मुठा 
हा निगमित करता था | 

यरति इस थक के चाटर के नेवानीकरण के विपक्ष मअनक व्यक्ति थे ता 
पनंत्र व्यक्ति ऐस भी थ जो इसके प्र म थ। झत 20 फरवरी 8]] को दस बक 

७. पुन चाटर ढन स सस्बीयत बिल पर सौनट मे बत्स हुट भौर भत मे वाट लिए 


समुक्त राज्य अमरिका म॑ व्यापारिक बक्ग विकास के 


गये । पल्त व विपक्ष मे बराबर वाट आय तेया सीनेट के वाहस प्रेसाडेटड का 
निगायक्र-मत (०8४४४ए४ ४०५४) क द्वारा यह यितर पराजित हो गया । 

इसके फलस्वरूप इस बव का विघटन हागया और वक न 400 डालर के 
प्रक्ति मुल्य के श्रश के लिए प्रति शयर 434 डावर लिए । इस प्रकार, इस वक का 
अत होगया । 
बया यहू एक केद्रोय बक था ? 

द बक आफ द यूनाइटट स्टटस को कुछ विद्वान के द्वाय तक के समकक्‍ल मानत 
हैं क्तु ऐसा नहा था | इसके सम्नब मे निम्नलिखित तक है -- 

॥ भ्राय बको पर नियत्रस्ष नहीं-दस बक का दश के झ्य वबका व ऊपर 
प्रत्य नियत्रण नही था वरन यह भय बा के साथ प्रतिस्पर्या करता था । 

2 धरन्न मुद्रा निगमन पर एकाधिकार नहीं--इस वक वो दश वी बज मुद्रा 
के लिगसन पर एकाथिकार नहीं था अ्य स्टेट बैक भी पत्र मुद्रा का निगमल 
करत थे । 

3 जनता से व्यवहार--केद्धाय वकः बंका का उबर हाता है और जन 
साधारण से बढिग व्यवहार नही करता । उिन्‍्तु यह बक जनसाधारण से ही मुख्यत 

यवहार करता था । 

4 लाभ का उद्देश्य था--इस बक का प्रमुख उर््श्य लाभ बमाना था 
जबकि केद्रीय बब' का यह उहे श्य नही हाता है । 

निष्क्प--आाधुनिक युग की दृष्टि स इस बक की पू जी (एक कराह डावर) 
कम भी झत इसकी गणना साथारगा स्तरक बक के रूप म करनी चाहिय, क्तु 
उस समय वी हृष्टि स यह एक वहत बड़ा बैंक था। यह झपने समय का केवल 
सबसे बड़ा थक हो नहीं था वरन श्रमेरिका मे सबसे वड़ा निगम भी था। इसके 
प्रतिरिक्त यह सघ द्वारा प्रदान क्यिे गये चादर क॑ भ्र-तगत स्थापित प्रथम बक था 
जिसकी पू जो फडरल सरकार एव निज्ञो व्यक्तियों मे प्रदान को थी । 


सेकिड घक आफ द यूनाइटड स्टेट्स 
(प्रार ९९००१ छ8476 ० ॥6 एग्रा०त 54९5) 
(486--4836) 

फस्ट वक आफ द यूताइट” झ्टटस क॑ चाटर का नवोनीकरण न क्यि जान 
के परिणामस्वरूप वहा सच (8]] से 86 की अवधि सम स्टंट बबो की स्थापना 
मे एवं नोट निगमन वी मात्रा म वहत तोत्र गति से वृद्धि हान लगी। सब 8] 
में स्टेट वैका वी सर्या 88 थी जबकि सव्‌ 86 म॑ इनकी सख्या 246 हो गई । 

स्थापना को आवश्यक्ता--स्टेट बैक्‍्स अत्यधिक मात्रा म नांट निममन करन 
लगे थे । सु 8]] म स्टेट बेक्‍्स द्वारा निगमित नाट 23 कराट डावर केयेजा 
सत्‌ 86 मे बढ़कर ] करांड डानर के हा गय एवं अपने नाटा को साने अथवा 
चादी मे बदलने म॑ असमय स होने लग । त्सका कारण यह था कि लगभग 79 लाख 
डॉपर मूल्य का साना विटशा को पस्ट वक के स्टॉक धारका का भुगतान बरन के 
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लिए अज टिया णया प्रेत इस वैंका के पास साने चादी के कोप बहुत ही क्षीर 
रह गय । 
मंत्र )882 मं इतर स युद्ध भ्रारमभ्भ हा गया भरत सरकार को अधिक 
पित्त वी ग्रावश्यकता पर्न तंगी । यू इग्रजेड राज्य के स्टेट बक के भ्रतिरिक्त देश 
बा सभो वा ते सब 284 से नाटो का घातु मं बदलता बंद बार लिया । भरत 
झतक क्षता से जार्टार मांग होते लग्री कि सक्तिड बेक ह यूनाइटड स्टेटस की 
स्थापना वी जाय ! 
चाटर की स्वीकृति व बढ की स्वापना--प्र सिडेंट मैडिसन (777८शवेल्ता 
९४७॥३०४) व॑ शामत काल मे ट्रेजरा के मेक ठरी एलक्ज डर डलस (#लरशणवेशा 
१)288 ) ने स्शिड बक वी स्थापना पर बहुत जार टिया) ग्रत इसके लिए एक 
विज जनवरी 85 मे पास तर टिया यया किलु यह बिल संक्रे टरी डलस को ठीक 
नही जगा प्रत प्रेजीडंट मैडिसन ने इस विल पर भ्पनती वीटो (४००) शक्ति का 
प्रयाग सपा धौर हस्ताक्षर नद्ठी डिए । ध्रत दूसरा बिल पास विया गया जिस पर 
राध्टूपति ने 0 भ्रप्नेल 846 को अपने हम्ताक्षर कर दिय । इस एक्ट के भनुसार 
हढ ग्विट बक श्रॉफ दसूनाइटड स्टेट्स को 20 वर्षों के लिए (786-836 ) 
घाटर प्रटान किया गया । रस बब न जनवरा 487 से काय प्रारम्भ बर टिया । 
सगे बेब ते भयता 25 शाताए देश व विभिन भागा में स्पावित की + 
ग्रशपूजां थ प्राय काप--+म बक पी भ्रधिदृत पूजी 350 करोड़ डालर 
समा गए जा हि 00-00 डालर के पू जो-स्टॉक में विभक्त वी गई । रुस पू जी मे 
मे 20% भाग (70 साख हॉँवर क्‌ पृ जा स्टोर) फइरव सरकार ने तिए धोर इनवा 
अगतान धधत बोध से मे किया । शप पू जी-स्टाफ जतता को नियमित विए गये । 
कहर भा व्यक्ति 3 हजार पू जा स्टॉन से श्रधित्त नहीं से सकता था | लिए जान बात 
स्टॉक मो मुख्य गा 25% भाग स्वर्ण व चाहा में दवा झावश्यक था व शेष सरबारी 
मत्स में रूप मे लिया जा सकता था । 
हम घब का भी नोट निय मत का भ्रपिरार टिया गया कितु इस सम्बन्ध म 
दा प्रतिबय घ>-प्रपम घपता पृ जीक्‍टोंफ के मूय मे बराबर सोट नियमत कर 
सरता यथा धौर प्ितीय 5 दातर सेक्‍स पध्रित मूस्य र नाट नहीं निशा 
महतो था । 
अब रस बड़ की है फइरस घाटर व घतगत स्थायित होने को संविधा हा 
शत था था बर को 5 साख डदोंवर चाटर शुरू के रूप से सरजार को देन भा 
सोने वाधिश रिस्‍्ला में श्राशघान जिया छुपा । यह नी प्रावधान विया गया कि थे" 
अर प्‌ ड्ग्म सरतार के विशचाजेट के रूप में काय करा भौर सररार भी 
दान मससत शा इसा बढ मे रख | 
इस दबेंक रा प्रदप भी घूवपृद दढ़ के संगमग समान ही था। नस बढ़ गे 
मबत्मद मदप मे सबासहा शा सख्दा 25 रुखी राई जिनमे से 5 सबावडा का चुनाव 
राच्ट्रपलि द्वारा श्र 20 संबासह़ा डॉ इनाव सटॉंड बारी द्वारा डिय जाने वा 
काशल्पन थे $ 
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प्रदान की गई सेवाए --यह बक प्रयम वक की भाति प्रारम्भ मे बढ़िया 
संवाएं नहीं कर सका। इसने भी प्रथन बेक की भाति, दोना प्रकार के बैंको 
व्यापारिक बैक और केंद्रीय बक-वे काय करना प्रारम्भ क्ए । व्यापारिक बक के रूप 
मे यह व्यक्तिया व्यापारिक सस्थाना राज्या व फडरत सरकार को ऋण भी दता 
था उनस निक्षेप स्वीकार करता था व घन का स्थाना तरुण बरता था। यह नोट 


निगमन व विटशी विनिमय वा भी काय करता था। ह 


बक का बद होता--दमस वक के चाटर के नवानीकरंण न हान के परिणाम 
स्वरूप यह बैंक बद हो गया । चाटर के नवीनीकरग्ग न होने का मुख्य काएगा था-- 
बक का राजनीति मे भाग लेना अमेरिका के राष्ग्पति जेकसन व बक के प्रेत्षिडेंद 
निकोलास विडिल (]४०४०७४३ 8000) के मध्य राजनोतिक व व्यक्तिगत तनाव ॥ 


यह बक राजनोति के अखाड़े म उतर गया था । बक के सचातक मडल म कुझ 
संचालक एव कुछ अ्रधिकारी, जो राजनाति म दिलचम्पी जेत थे , प्रवेश कर चुके 
थे । सन्‌ 832 म ग्रमरिका के राष्टपति के चुनाव का वप था। राष्ट्रपति जक्सन 
(7७०॥.४०४) एवं हनरी क्‍त (पलाए३ ८७9) दो प्रमुख उम्मीदवार थ । इस वक के 
कुछ णांखा प्रवधक एवं अधिकारी राष्ट्रपति जक्सन का विरोध कर रह थे और 
अपने करण देने की शक्ति को चोटा का प्रभावित करन में लगान लग। इस बक के 
प्रे जिलंट निकाजास खिडित भी ध्त्यस रूप म राष्ट्रपति जकसन का विराध कर रह थ। 
इस बक का यटि काइ नीतिदल प्रेजिडेंट हाता तो वह राष्ट्रपति जक्सत से समभौता 
कर लता। क्ति विडिल एस व्यक्ति नही थे। व॑ बहुत अधिक वायदक्ष व्यक्ति ये । 
उनका स्वभाव स्वच्छद था झौर श्रपन निर्णय म झसीस विश्वास था । यदि निकोलास 
बिडिल एव राष्टपति जकसन में सधव नहों होता तो सयुक्त राज्य अ्रमेरिका क 
इतिहास का श्राज क्‍्दाचित दूसरा हो रूप होता । हैनरी क्ये ने जो हिगस 
(फक्ला9 के उम्मादवार थे भ्रपन चुनाव-प्रचार भ प्रमुख वात यह रखी कि यहि 
राष्ट्रपति जक्सन पुन चुन लिए जाते ह तो इस बेक का बन्‍्ट होने के लिए बाध्य कर 
दिया जावेगा । चुनाव मं जक्मन की विजय हुई । 


इस बक के अधिकारिया को अब बक के चाटर के नवीनीकरण वी श्रागा 
नही रही । भरत उन्हांन ऋण टन कम कर दिए एवं अय व्यवस्ताय सीमित करने 
जगे । जक्सने ने बक के चाटर का नवीनीकरण नहों हान दिया और झत म 
3 माच सत्‌ 830 से इस बक न इस रूप म काय करना बद कर दिया । इसी बीच म 
इस बक न फरवरी 836 म पेंसिलवेनिया राज्य स चाटर प्राप्त कर लिया और 
कु समय तक काय करता रहा और सब्‌ 84] म अतिम रूप स बाद हांगया । 


इस बैक वे कार्यों का करत के लिए दूसरी सस्या के स्थापित किए बिना इस 
ब्रेक को बट कर लेना एक भयकर भूल (४ण्यत०]| थी। इसके परिणामस्वन्प 
संयुक्त राय अ्मरिका की बवैक्गिन्यवस्था ने बेक्गि-व्याकुलता एवं वित्तीय ग्रस्त 
ब्यस्तता क युग म॒ प्रवेश कर लिया । 
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य 
तीन अक्मर 
कु; 
सफल 29%8,०६) 
3 ड फिवकत्या गिल्बा ) 

3 स्टेट यकिंग (5६, 27008). 3३ है जो # क्स़ि 
राज्य (5७४७) सच आप्त करके स्यापित होते $ परे ।8३2 बच काई 
भी बक किसी. राज्य के सजिस्तेश्क रा है जाट: क्र 
सकता इस प्रणात्ते चाटर अ्रष्त करत मे ज्लप्न य 

अगुस क्षेत्र निम्नत्रि| 
(90 इससे मर पयाफत हो 
(६ २०]००६९७ 048] ५ य्पद 2०६९३ बख्ते क#णाहठ३ बा १7748) 
देल ३) पार्ट से तय के जप्त 
7 और विफल “ते क सदस्थो: चाटर 
नही बी । 
(0) 


सर / अपने प्रिय बक) के 
आप हो जाती थी 
अंत इस प्रणात्री के विर्द्ध अनेक "प लगाये गक। 
अमेरिका क रह बुद्ध ( 786!... 865) शत तक स्टेट बक्गि 
पर इतिहास अत्यन्त निराशाजनक- / सर 4837 +- शचात गह वृद्ध 
सेट बता की सरया थे _ टच इड्ि हुई जा के. + से स्पष्ट है: 
स्टेट बको जल विकास. विकास 
पप पक -स्ल्क 
4837 788 
38460 907 
4846 707 
4850 824 
4856 3 307 
2860 आल हा 562 
ईैन वक्त मे हर ही ही 
सात मे काट निका+ जान लगे । साय सक्ट से 
पैक भपनान लगे क्ति ड्च सनट बक कहते अच्च | 


मयूक्त राज्य अमेरिका म व्यापारिक बैंक्गि विकास हा 


वक झॉफ नौथ अमरिका और बैंक आफ “यू इगलड विशेष रूपस उल्लेखतीय 
हैं । इस सदभ मे 'ए॥8०७४ छे8ए0४28' शब्द की सलिप्त व्याख्या यहा कर देना 
आवश्यक है । 
व्याइल्ड कट बकस! (फ6 ०४६ 8205)--इस शब्द वे निमाण का मूल 
(००) झाशय यह है कि जगल बहुत विस्तत हाता है. और उसमे यदि कोद बिहती 
हा ता उसे तवाश करना झयन्त कठिन काय है । 
विभिनत बैंक अपने झपने नोट तिगमित करत थ । झनक बैंा के पास साधन 

(सोना चानी) ता बहुत हात थे कितु नोट बडी मात्रा म निवाल देते थे। कसी 
टठक द्वारा निगमित नाट चलन में रह यह उस बक की ख्यानि (8००० ऋगी) तथा 
उमवी उन नाटो को घातु (सोना व चादा) में बदलने वी शक्ति पर मुख्यत निमर 
करता था । बुछ भर शो तक नाट निगमन के स्थान एवं नोट चलन के क्षेत्र की दूरी 
पर भी निमर करता था। अनक बक जो नोट-निगमन तो करत थ कितु उन नोट 
को धातु वे झमाव मे घातु मं परिवतन नहीं कर सकक्‍त थ, व जान बूभ कर बहुत 
हर के स्थान पर, अयवा झ्रमुवियाजनक स्थान पर जहा पर मनुप्या का पहुचना काफी 
कठिन हो, स्थापित हा जात थ । भव से वक अपन दजालों व एजेंदा के माध्यम 
से झय जिला म इन नाटों वो ऋण के रूप म ने दते थे । इस प्रकार ये नोट प्रचलन 
मशझ्ना जात थे। इन बका के मस्थापक जान बूक कर धन वना म अपने कार्यालय 
स्थापित कर लने थ जहा पर जनसाधारण्य अयवा अन्य वको के दलाल व एजेंट 
नांटा को घातु भ बदलाते के लिए नही पहुच सर्वे | यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करके 
उम बक के स्थान पर नाटा को घातु म वदलन के लिए किसी प्रकार पहुच भी जाता 
था तो बक उहें घातु म ददलन को टाजने का प्रयत्व करते थे तथा कठिनाइया 
उलनन्‍न करते थे । य बक उन नोटा वे बदले प्राय छोटी रेजगारी देते थे या झ्धिव 
विलम्ब करते थ। अ्रत ऐसे बको वो 'बाइल्ड-क्ट बक' तया एसे बैक स्थापित करने 
बाते को बाइल्‍ड क्टर (५७शैंत-०४८६७४) कहन लगे । 


2 स्वतात्र बकिंग (7९6 फ़श्गोए8)--स्टट वक्तिग के दोपों को दूर 
करने के लिए सवप्रयम मिशीगन में सव्‌ 837 म तत्पश्चात्‌ प्यूयाक मे सन्‌ 838 
मे स्वतात्र बक्षिण कानून! ((6८ ४४०४ )४फ8) का निर्माए'हुममा । इसके 
पश्चात अधिकाश झय राया ने भी इसी प्रकार के कातूना का निमाण किया । इन 
बानूना क ग्रतगत निम्नलिखित बार्तें प्रमुख थीं-- 
(9) विशेष लजिस्लटिव एक्ट के द्वारा श्रव वका का चाटर टेना बद कर 
स्पा गया 
(४) काई भी व्यक्ति अबवा व्यक्तिया का समूह बैंक स्थापित करने के लिए 
चाटर प्राप्त कर सकता था यदि व निधारित शर्तों वा पूरा करते हा । 
दस प्रकार बक्गि का एक स्वतंत्र ब्यापारंं बना दिया गया | 
अधिकाश स्वतज-बेक नाट-तिग्मन पर मुख्यत अधिक ध्यान दते थे | 
श्राग्म्भ म ये बक प्रच्धी प्रकार काय नहा कर पाय व्याकि प्रारम्मिव 5 वर्षों भे 29 
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५ कक सम क आम आज के आम थम कक करके 


सनु 86] म सयुक्त राय अमरिका म॑ गुहन्युद (शजश्यं छाए) के समय 
वहा व्यापारिक-ब किंग वी स्थिति अत्यन्त असतापजनक थी। उस समय ,500 
से भी अधिक वक अपने अपने नोट निकालते थ । भ्रनक बैका के नोट ग्रकित मूल्य 
से भी कम मूल्य पर चलते थे स्वण कोपा वी कमी थी कोई केद्रीय वित्तीय सस्था 
नही थी जो कि सकट वे समय सहायता कर सके तथा साधारण समय में पथ- 
प्रतणन कर से । इस युद्ध के पूव यह भलीभाति स्पष्ट हा गया था कि दश वी 
सपूण व्यापारिक ब्गि प्रणाली का पुनसशणध्व और अथिक दिना तन स्पणित नही 
क्या जा सक्‍ता। 

मोजना का निमणि--राष्ट्रपति लिकन (॥7००(७) को समय सालमन चेड 
(89700 08886) द्रृंजरी के सचिव थ । उन्होंने भीघ्र ही नेशनल बैंकिंग प्रणाली 
प्राग्म्म करती चाही । यह प्रणाली उने दा बक आफ़ द यूनाइटड स्टेट्स वी भाति 
एकल प्रणाती वी भाति नही थी । ”स प्रणाली के पब्रन्तगत प्रनेक इकाई बकों को 
राज्यों के द्वारा प्रदान किए गये चादर के अन्तगत काय नहीं करना था वरत्र्‌ 
फडशरल चादर के प्रत्तणत क्ाय करना था। 

सालमन का विश्वास था त्रि इस प्रकार के वका वी पत्र-मुद्रा श्रधिक ग्रच्छी 
हांगी भर राष्ट्रीय स्तर पर स्वोवार की जा सबगी और व्मके फ्लस्वरुप स्टेट- 
बबा द्वारा निगमित नोट क्रमश बद हो जावेंगे । 

नशनल दक्गि एवट का पासे होता--सालमतन चेज न काँग्रेस के समक्ष 
सन्‌ 86[ भ प्रस्ताव प्रस्तुत किए कितु इन पर कोई काय नहीं किया गया। पुन 
सब [562 मे इस सम्बंध मु एक विल सदन (पछ्०४७०) म रखा गया कितु वह 
पारित नही हो सका । यद्यपि राष्ट्रपति लिकन न दिसम्बर 862 मे बाँग्रेस का 
दिए गये अपने संदेश मे सालमन चज की योजना को स्वीकार कर लने वी सिफारिश 
की क्तु जनवरी 863 म जब यट बिल सदन म फ्रि रखा गया तो फिर पारित 
नहीं हो सका । 

इसके पश्चात प्रशासन न सीनट स सहायता के प्रयस्न किए। भीनट 
से मता के बटुत कम झतर (४ 8 ॥४770४ 7४0) स इस बिल को पास कर 
दिया | इसके पश्चात्‌ सदत ने इस पर अपनी स्वाति द दी। इस पर राष्ट्रपति विक्न 
ने 25 फरवरी 865 का हस्तासर कर लिए । 
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हट । अमुस देगा की बक्गि अगात्तिया 


यह कक व्याप्त दोपपूरा था मत स्थाप्रित सब बात नशवत्र बका की 
समस्या बहुत कम थी | जहेँ काय करते म भी अत्यन्त कठिनाई आई । परत 3 जूक 
864 को कक सेशन बकिय छक> पास किया यथा जिसने 7863 बात फब> 
का विरत कर कया एवं उसके लेवा को ढेर करने का प्रकद क््यि। 
इस प्रवार कह जा सकता है कि बतमान नेशनल व जिंग ऋण्ला वा बघालिक 
आबार मद 864 का एक्ट है ; गृह पुद्ध के ध्रकम विश्व-युद्ध + मेंचे के क्यर 
(१86/-493 3) में लगभग आयी अताब्न तक सेगनत बक्मि अग्यानी एकः 
प्राथुनिक #दीक ये बिग प्रणाली क स्थानापन्न (३४७९६४)३ ०(०) क हक 
करती रही / इस फ्रगाजो ने कद्रा/यनयक 4३ स्थापना महा को / *न नशवल ब्का के 
सम्बंध मे ठीक ही कहा जाता है कि के व्यापारिक बक ये णो बिन्रा तेता के पे... 
टेर था जो किला निर्देशर के था [उकहछ पल एण्क्पाल्त्तब) 8] 
ऋाफण्पः ६ 40०00/-...७,; गाए पक ६809६ & रण्प्क्पल्त्त ) 


सेधनतर बकत की स्थापना एथ नधनल बक्गि 
प्व्धान 


इसके परि से बकिय कानून का निर्माण हात नया डि 

सर 7837 के मिशीगन हैंआ। इस कादूना ते काई भी व्यक्ति अथवा 
यक्तिया का समड़ लतम बधानिक पूचि करता हो 

भ्राड र आप करन का 'घिकार था । ७ परीरित ग| पचारिक्ताए 
प्री हाव क परचाव्‌ राज्य क निश्चित अधिकारी नए बे अदात 
करने का अधिकार था। इस प्रविकारा को इतने कम निजायिक अधिकार थे कि यि 
आवेतकता ने गे यह ध्षिकासे 


वाटर टक से इकपर नही कर सकता चा। 


शक की स्थापना “>्स एक्ट के अ्तयत 5 अयवा अधिक ब्यक्तिया कर काइ 
पर्रृहे, फडरल चालर # प्रतगत, कुछ निश्चित झर्तों को पस करत पर सिद्धात मे 
(४/०००॥7०8॥79) निशनल बैक स्थापित परत का अधिकारी है जिनु बतमाम समय 
मे व्यवहार में नये व्यापारिक दैक को स्थापित होने + लिए फ्डरज सरकार ये 
चाट? प्राप्त करना बहुत कठिन काय है। 


नशससत पित करना 
दिए यह आवश्यक है कि मसवप्रथम क चेक सग्रठित करन के लिए आवदन-पथ दें । 
यह अ्रावल्‍्न-पत्र मुच्ति होता है और कम्पट्रावर झआक करसी क+ कययलिय से ब्राप्त ज्यि 
जाता है । इस भ्रावदन पत्र पर क्ससकक्‍्म 5 व्यक्त के ह्स्वापर होने 
हैं। य -यक्ति जाह ता भावी अश्चारी है। सक्‍त है । यु पन्तावित अधि: 
पथत्रा प्रस्तावित सचालका का लाश हनावरित है को ६:28. म जपबुक्त होका ह। 
के ग्रत्िसिकि निवास 
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स्यान व्यापारिक हित्त, यक्तिगत सपत्ति, उनके बकिंग अनुभव और उनक हारा सिय 
जाने वाले अशा से सम्बीधित सूचनायें भी होती हैं । 


एक इस झ्ाशय के घोषरणा पत्र पर हस्ताक्षर करन पड़त हैं कि प्रस्तावित्त 
बक के स्टाक्स से विक्रय क॑ लिए काई शुल्क भ्रथवा कमीशन न तो दिया गया है और 
न दिया जावेगा । झावेदन-पत्र म यह भी स्पष्ट करना पड़ता है कि प्रस्तावित बैव' 
का भवन क्रय किया जावेगा भ्रथवा नथा बनवाया जावेगा एव उसका मूल्य । यहि 
भवन किराये पर लिया जावेगा तो उसका क्रिया क्तिना टिया जावेगा! 


मशनल बको को चाटर देने का भ्रधिकारो--सरकार के ट्रेंजरी विभाग म 
एक नया पद 'करसो का नियत्रक॑ (0०कए४णा८ा ० 0णा7०7०५) नणमल बिग 
एक्ट बे अन्तगत बनाया गया । कम्पट्रोलर की नियुक्ति अ्रमेरिका के राष्टपति करते 
हैं। यह कम्पट्रोलर ट्रेंजरी वो सचिव के सामान्य निर्देशा के अतगत काय करता 
है । कम्पट्रोलर के दा प्रमुख काय है-प्रथम, समस्त झौपचारिकताग्रो के पूरा हों 
जान के बाद नशनल वका नो चाटर प्रदान करना और द्वितीय यह देखना कि 
नशनल वबका से सम्बाधित कावूनो का ठीक पालन हो रहा है । 


जाच एव चाटर प्रदान करना--नशनल वर्क्गि एक्ट के भ्रनुमार जब न॑ंशनल 
बक वी स्थापना के लिए आावेल्न,पत्र आरा जाता है तो एक निरीक्षक उस प्रस्ताव 
वी जाच करता है। इसके लिए एक आर तो बह प्रस्तावित बैक वे सस्यापका 
एव प्रस्तावित भ्रधिकारिया और दूसरी श्रार विद्यमान बका के अधिकारिया, प्रमुख 
व्यापारिया व व्यापारिक सस्‍्थाना के भ्रधथिकारिया आदि से साक्षात्तार करवे 
प्रस्तावित वक वी सफलता की सभावनाझा पर विचार करता है | कभी कभी वह इस 
काय के लिए सावजनिक बढठके भा करते हैं जिसम प्रत्यका उपस्थित व्यक्ति वा 
अधिवार है कि प्रस्तावित नशनल ब क को स्थापना के पक्ष व विपक्ष म झपन॑ विचार 
प्रकट करे | इसके पश्चात्‌ वह निरीक्षक उस बक की स्थापना व पक्ष अथवा विपक्ष 
मे अपनी सिफारिश करता है । 


यह उल्लेखनीय है कि निरीक्षक की रिपाट पर साधारणत निमर नहीं 
रहता है कि उस बक को चाटर प्रदान किया जाव॑ अथवा नहीं। कम्पद्रॉबर और 
सूचनाएं एकत्रित करता है और उस क्षेत्र के फडरल रिजव बक, फडरल निक्षेप बीमा 
निगम (&070) अपने कमचारिया म से नियुक्त विशेषता एवं अय ख्रावा स परामण 
करता है। यदि कम्पट्रोलर इस बात स सतुप्ट हां जाता हैकि नय बक कौ 
आवश्यकता वास्तव म है और वह वक सफल हो सकेगा तो बँक के सस्थापका को 
इस सम्बंध में लिखित रूप से सूचित कर तिया जाता है ताकि वे बका का स्थापना 
पूजा के लिए स्टॉक्स के त्िग मन सम्बधी काय आरम्भ कर सकें । 


नशनल बैकों के लिए यह आवश्यक है कि वह फडरल रिजव वक प्रराली का 
सदस्य हो झत अपने क्षेत्र के रिजव बैंक का उसके स्टॉक क्रय करते व लिय आंवदन 


करना पढता है और वास्तविक रुप से काय करने के यूव स्टावस क्रय करक उनवय 
मब्य देना वहता है ॥ 


आवधान 
है वहा की जनसख्या करे आधार कान नल ज लक "० अप ० इसर 
जाती है जो एक्ट के >उपार निम्नलिखित है... 


नगर की एल ननकनन_त कललल-- "यूनतम 
++--... पे 
6 हजार तक जनसल्या काल नगरा मे 5 


6 जनम या ॥ लाब डालर 
50 त्जार से अधिक जनसंख्या काजे नगरो मे 2 लाख डालर 
इस सबंध भे श्मृख बात ये हैं-- 
4 गशनल बका की स्टाक जी 400.-.00 डावर > भरशा से बविक मूल्य 
चाहिए । 
जी 
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होते के लिए कम से कम ! 000 डालर के स्टॉक उस व्यक्ति के पास स्वयं के नाम 
होना आवश्यक है। सयुक्त राज्य अमेरिका वे नागरिक ही नशनल वेंक के सचालक 
हो सकते हैं। कोई विदेशी वक का सचालक नहीं हो सकता | सचालओं भे कम से 
कम 75 ऐसे हा जो चुनाव म कम से कम एक वय पूव से उस राज्य, क्षेत्र अथवा 
जिले मं, जहाँ वह बक स्थित है रहते हा, अयवा वेंक के प्रयान कायालय स 60 मील 
के क्षेत्र म रहते हां । हे 
ऋरों पर प्रतिबध--सुरक्षा व तरलता को ध्यान म रखते हुए, बैक वी 
भर्वत्ति (8880५७) वे सवाध में अनक भतिवध लगा दिये हैं। मूमि, मवन, जायटाद 
एवं बक के स्वय के स्टॉक्स (5६००४४) की प्रतिमूति पर नशनल बैंक द्वारा ऋण 
देना निषेध है। इसके अतिरिक्त नशनल बैंक की पूजी की 0 प्रतिशत राशि 
से भ्रधिक मात्रा का राशि विसी एक ऋण लेने वाले को नही दी जा सकती 
निरीक्षप--मशनल बका पर क्म्पट्रोलर ऑफ करसी का नियत्रण रहता है । 
चह सभी नशनल देंका से नियतकालिव प्रतिवेदन मागता हे व उनका परीक्षण करता 
है। उसके क्मचारी प्रत्येक नशनल बेंक का वापिक परीखण (०ह&79४&०॥) 
बरते हैं । 
पत्र मुद्रा को सुरक्षा--स्टेट बैंको द्वारा निगमित पत्र मुद्रा के कद भ्रनुभवा का 
ध्यान मे रखते हुए नशनल वर्किंग एक्ट वे निमाताआ ने यह ”ढ निश्चय किया कि 
लशनल देवों बी पर मुद्रा पूएठ तया सुरक्षित हों अत इस सबंध मे निम्नलिखित 
प्रमुख प्रावधान किए गय-- 

() कम्पद्रोलर आफ करसी के पास नशनल वैंका द्वारा जमा कराए गये सयुच 
राज्य प्रमेरिका सरकार वे वौंडो वे आधार पर नोट निगमन किए जा सकते 
थ्‌। जमा कराए गय बौंडा के 90 प्रतिशत सम मूल्य (97 ए&0००) श्रपवा 
90 प्रतिशत वाजारू मूल्य-जो भी इसम कम हा-के बरावर मूल्य वी पत्र 
मुद्दा निगित की जा सकती थी । 

(2) पत्र मुद्रा निगरभित करने वाले बैंक की जितनी राशि की पत्र या, वास्तविक 
चजन मे हो, उसके कम से कम 5 प्रतिशत के बरवर एक विमोचन-कोप 
(7०40 भधरणा. प्िणवे) कम्पट्रावर ऑफ करती के पास रखना 
आवश्यक था । 

(3) कसी नशनल लक द्वारा अपनी पत्र मुद्रा को घातु म बदलने से इवार कर 
देने की दशा म क्म्पट्रोलर उस बैंक द्वारा रखे गये बौंट। को विक्रय करके 
पत्र-मुद्रा घारंका को भुगतान कर सकता था | 

(4) कोई भी नशनल बक अपनी पू जी से अधिक मात्रा म पत्र मुद्रा कर निंगमन 
नहीं कर सकता था । न 

(5) यह भा प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक्ष नशनतल बैंक एक दसरे वी पत्र 
भुद्रा का सम मूल्य पर स्वीकार करेगा ) क् 
इस प्रकार बढ़ना पड़ेगा कि नशनल बिग प्रश्यालो न सयुक्त राज्य अमेरिका 

मे पत्र मुद्रा की स्थिति का पर्याप्त सुहद बनाया व जनसाधारगा म सके प्रनि विश्वास 
जामत किया । कितु इस प्रणात्री म लाच वा अमाव था व्याति पत्र मुद्रा नियमन 
आधार या--भरकारी वौंड-जिनका क्रय विक्रय व विभाचन, सरकार ने हाथ मे था । 





$ 
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[स्टेद बक व सैशमल यक[ 
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सयुक्त राज्य प्रमरिका की बर्किय प्रणाली अय देशों से पृथक है। देश मे 
एक काद्रीय बक नही है, बरव्‌ 7 केद्वीय बक (#«868) ॥६९८४०३४६ फरक)/8) हैं 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के व्यापारिव' बको का दा वर्गों मे रखा जा सकता है 
3 स्टेट वव -- (3) सदस्य बकः और (77) यर सतस्य बेर 
2 नशनल बैक 
॥ स्टंड बक 
($49॥6९ एक्राइ5) 
संयुक्त राज्य भ्रमरिका में 50 राज्य (8(8॥०४) है । स्टेट बक व केहलात है 
जा कि किसी राज्य (5६४६०) से चाटर प्राप्त करवे स्थापित हाते है । इनका काय 
क्षत्र मुख्यत वह राज्य ही होता, जहा स उतनी चादर ब्राप्त होता है। सभी स्टेट 
जया वी प्री प्राप्त सुविधाएं 4 प्रदान ही जाने वाली सुविधाएं, रिंजव कप का 
प्रतिशत झादि समात नहीं हैं. वरद्‌ अलग अलय रायो मे दिए गए चाटश बे 
अनुसार हैं । 
नेशनल बक्गि एक्ट के सम 865 के सशोधन के अनुसार यह प्रावधान एर 
लिया गया वि यदि स्टेट दक घाहे तो लशनल बक के रूप मे परिवर्तित हो सरता है 
और साथ ही यह सुविधा दी गई कि वह अपनी विधमान शालादो को रख सकता 
है, उाह बात करने को आवश्यकता नहीं ॥ इस सशाउत के परिणामस्वरूप ग्रवेक' 
हटेट बक' नशनल बन! के रूपो मे बदल गये । 


स्टेट झको का वर्गोक्रएश--सयुक्त राय अपरिका में फ्डरव रिलव एबह 
दिसम्बर )943 मे पाम हुआ और फ*रल ब किये प्र्गली सद 794 से कियाशीय 
हुई । मशनल बर्ोो के लिए तो फडरल रिजव प्रझशली का सदस्य होता भतिवाय है 
किन्तु स्टेट बकों के लिए मह ऐच्धिक है कि वे इस प्रशालों के सदस्य बनें प्रमवा 
नहीं । इस हंप्टिकीश से वतमान समय मे व्यपारिक बक दा बर्यों मं विभाजित हैं 

(7) सदस्य बहू (3लिएफेट्ट पिवशॉंट)---वे स्टेट बका जा फ़डरल रिजब 
गइ्रगाली के सत्म्य हैं, इस वग मे भ्रात हैं ।॥ तशनल बक अनिवाय रूपए से दस प्रणाली 
का सत्स्‍्य हैं ही । स"स्‍्य बक फडरल रिजद प्रगाली स शासित हात हैं । 

(2) गर-सदस्य बेंक-- इस वग॒ से वे स्टेट बक हैं जो १"रल रिजब 
प्रर्ााज्ी ने! सत्स्‍्य नहीं हैं । 
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सदस्य बकों को लाभ 


प्रथम युद्ध काल में झनेक स्टेट बक केवल देश भक्ति के कत्त व्य! (8५000 
००५७) के कारण ही फ़डरल रिजव प्रणाली वे सदस्य वन गए। देश के समस्त 
स्टेट बको को फडरल रिजव प्रणाली का सदस्य बनने के पक्ष से प्राय निम्नलिखित 
तक दिए जात रहे हैं-- 


] कोषों की उपलब्धता--मौसमी अल्पकालीन अ्रथवा झपतकालीन समय 
पर फडरल रिजव बको से आवश्यक मात्रा मे राशि उपलब्ध हो सकती है। इसस 
स्वयं उन बको वी सुरक्षा, तरलता घ उपयागिता मे वृद्धि हांगी । फडरल रिजव बैक 
क्रेद्धीय बैंक होते के कारण उस समय ऋण दे सकता है जबकि झन्य सभी स्रोत चद 
हां गये हा । 


2. बरक्षिग प्रशपलो को सुदढ़ता-- यति समस्त स्टट-वक फडरल रिजर्व 
प्रणाली के संदस्य हो जाते हैं तो दश वो वक्गि व्यवस्था श्यौर अ्रधिक सुहत हो 


जावगी । इस प्रकार राष्ट्रीय हित मे यह बाछनीय है कि समस्त स्टट बेक इसके 
सस्य हो जायें 


3 साख-नियत्रण मे सुविधा--सभी स्टट वका क॑ सत्स्य हो जाने पर रिजव 
रखने स सम्बीधित सभी नियमों म एकरूपता आ जावेगी । इससे फडरल रिजव 
झपिनारिया के साख नियत्रण के सम्बंध मे हाथ मजबूत हागे। 


4. अनेक नि शुल्क सेवाए --सदस्य-्वका वे चका का समाणोधन(०९४०४ ६९) 
निशुल्क क्या जाता है। प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय विपत्र, ड्राफ” वे इसी प्रवार के 
परिपवव होने वाल पत्रा का एकत्रिकरण प्राय नि शुल्क किया जाता है। फ”रल रिजव 
बक अपन सत्स्‍ख्य वका के झाग्रह पर उनवी इच्छानुसार पत्र मुद्रा व सिर्क़ा के बण्डल 
(0००५ ४९४८४) बना कर उनके पास नि शुल्क भेज देत हैं। प्रिय जहाज पर लादने 
का व्यय वे भय सम्बीधित व्यय स्वयं फडरल बक ही वहन करते हैं। यदि सदस्य 


यक घन को फ डरते बका के पास भेजत॑ हैं तो उसका भी “यय फ्डरल बक ही वहन 
करत हैं । 


$ धन का शीघ्र स्थानातरश--सदस्य बक देश के किसी भी भाग भ इन 
फइरल बर्कों वी सहायता से प्रतिशी क्रता से तार झथवा डाक द्वारा क्तिनी ही राशि 
का स्थानान्तरण सुविधापूवक कर सकते हैं । 

6 नोचो ब्याज दर पर ऋण--सदस्य बंका को सामाय परिस्थितियां म 
यटि ऋण लेने की प्रावश्यकता पश्तो है तो फडरल रिजव बन उनको ऋण देने हैं । 
इन क्रमश पर ब्याज वी दर नीची होती है । 

7 परामश की सुविधा--सदस्य देव” यदि चाहें नो श्पने विनियोग एवं श्रय 
बिषया मे फ्डरल बेढा से परामर्श ते खबे हैं | य परामश चाह बैंकिंग व्यवसाय से 
सम्बीधित हा बधानिव स्पष्टीकरण के सम्बंध में हो झयवा बक फ्री ब्यावहारिव 


7 भरधिक लाभप्रर पैर फिप--समस्त सटट बका कक इस प्रणात्री के 
) 8". पतन अथवा अपनी देस्थता रह करने का अमुलत करर "ह प्रतीत होता 
है कि ऐसे बता बह प्रमुभव करते है कक रस प्रसात्ी के बाहर रहकर प्रधिक 
साभप्रद ढेय से काय र सकते है। 

2 सेवा पेल्क--गर सदस्य बढ अपने ऊपर सौचे गये ग्राहकों के को को 
राशि मे मे एक्मित करते का शुल्क (०णा०वतणच ०॥88०७) काठ ज्ेते हैं। इस 
साधन से बकः को अच्छी आय हो 4 फडरल रिजय 
को यह सेवा निःशुल्क करनि होती है । अत अनेक चारे स्टेट अपनी आय 
क इस साथन को पैरक्षित रसने ३ लिए फडरत रिजव प्राली के सल्स्य नही 
बने | 

3 बनी ) पल प्राषय्ताए- कब रिजव का सदस्य 
बनने के किए बक को चूनतम श्जी का आ्रवधान #्रा करना आवक है । चोट 
है री को बह गत परी गा मर कठिनाई होती थी. अत उन्हें सदस्य ने बनना 


ही अधिक सुविधाजनक या। 
4 री 


रेजव सबध। आवश्यक्ताएं .._. मिन्न राज्या मे बको के लिए रिजव 

हे मात्रा | भ्है जोक प्राय के रिजक के अतगत रखी जाने 

होती है | चिवाय (॥७, $) राज्य बंका क्यू 

+तूनी तर पर रिजब रेखन की का नही ; अत झने: घन 
च्य इक ईपा रखना नही चाहद 
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5 रिजव का लाभप्रद विनिधोग--कुछ राज्यो म स्टेट वका को यह सुविधा 
भी है कि यदि वे चाह तो अपने सुरक्षित कांप को ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियों 
मे बिनियोग कर सकते हैं एवं नकद राशि रखना श्रनिवाय नही है । इस प्रकार ऐसे 
स्टेट बक अपने सुरक्षित कोप पर भी लाभ (व्याज) कमा लेते हैं जबवि सदस्य बैंको 
का थ्रह सुविधा नही है । 


* 
6 झनेक प्रतिबध--फडरल रिजव प्रणाली के सदस्य बको की काय प्रणात्री 
पर झनक प्रतिदधो व नियमना (ए62०७॥7078) का पालन करना पड़ता है| इन 


स्टेट बकोो को उनका अनुभव नहीं है श्रत उन बधना व नियमनो से वे मुक्त रहना 
पमद करते हैं । न 


व सदस्थ बकों की भाति अनेक सुविधाएं उपलब्ध होता--जिंस भकार से 
वि. फडरल प्रणाली के सदस्य बुछ सुविधाएं प्राप्त करते हैं, ऐसी झ्तर बर्क्गि 
सुविघाए गर सदस्य बको को भी उपलब्ध है । उदाहरण क लिए गर सदस्य बैक 
फररल रिजव बैक के पास एव निश्चित राशि निश्षेप वे रूप भ रख कर, समाशोघन 
व चक एक्त्रीकरण की सुधिघाए प्राप्त कर सकते हैं । ध 


8 ऋण की प्राप्ति--गर सदस्य बक, फ्टरल रिजंव बक से सदस्य बैंको 


की भाति ऋण प्राप्त कर सकत है। किन्तु ऐस ऋणा पर ग्र सदस्य बका को 
सत्स्य बको की अपेक्षा । प्रतिशत अधिक ब्याज दर देनी होती है ॥ 


9 प्रतिनिधि बको से सुविधाए--स्टेट बका का अनेक सुविधाएं प्रतिनिषि- 
बका! (००४:८४०००१९४४ ७७7७) से उपलब्ध हो जाती हैं, श्रतः इन सुविधात्रा 
के लिए फइरल प्रणाली का सतसस्‍्य न होना अखरता नहीं है । उदाहरण के लिए स्टेट 
बब इन प्रतिनिधि बक से प्राय प्रचलित सामाय दर। पर ही ऋण प्राप्त कर लेते हैं । 
य स्टेट वब बर्किग सबधी अ य सेवा के निए प्रतिनिधि बयो पर अ्रधिक' निमर 
रह सकक्‍ते हैं, जस तार द्वारा घन का हम्तातरण सुरक्षित रखने के लिए 
भ्रतिभूतिणा वो देना तथा भ्र य सेवाझ्ा वे परामश प्राप्त करना । व्यवहार भे देखा गया 
है कि फडरल बवा की प्रपक्षा थे प्रतिनिधि वेक अधिव व विविध प्रकार वी 
सेवाएं प्रदान वरत हैं । इतना ही नहीं कुछ गर सदस्य बकों की तो यह धारणा 
है कि फडरल बंको को भ्रपक्षा इन प्रतिनिधि वक वी सेवाए अधिक उत्तम हैं | 


फडरल रिजव प्रणाली के ,गवनर मण्डल न एक रिपोट प्रकाशित की थी, 
जिसम उन्होंने स्टेट बका व फटरल रिजव भ्रस्पाली के सदस्य न बनने के कुछ कारण 
झौर भी बतलाए हैं, जिनम प्रमुख भग्राक्त हैं। 
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) निरीखण व परीक्षण पसद नहीं--यदि कोई स्टेट बक फडरल रिजव 
प्रणाली वा सत्स्‍्य हो जाता है तो उस पर दोहरा नियत्रण हो जाता है-एक भोर 
ता स्‍्टट बका वे' चादर का एवं दूसरी ओर फ़डरल बक वे नियमों को निरीक्षश व 
परीश्रण । इस दोहरे नियत्रर को झनक स्टेट ब के पसट नहीं करत । 

2. झ्धिक कक्‍्ठोरता---अनेक बको को विश्वास है कि फडरल रिजव प्रणाली 
के निरीक्षक निरीक्षण करने मे अपक्षाइत पभ्धिक कठोर है एवं आलोचना भी 
अधिक' क्ओोरता से करते हैं । स्टंट बका को यह पसद नहीं है । 

3 शाखा बकिय को प्रात्साहन--स्टट बका का मते है कि फ़डरल रिजब 
प्रणाली शासा बे किग का प्रात्माटित करतो है । स्टेट बक शासा बक्िय विकास की 
नीति क विरद्ध है । 

4 भ्रसुविधा व लाल फोताशाही--स्ट॒ट बका भी एक धारणा यह भी है कि 
पड़रल रिजव प्रणाली बा सदस्यता स्वीकार ₹र लत का अभाव यह होगा कि उनवा 
असुविधाशा व लाने फीताशाही रा सामना करना पडेया क्यावि अनेक विवरण पते 
(#६8(९:४८०७४), रिपोट एवं भ्राय औपवारिक्ताएं पूरा करनी पड़गा । 

अत मे कहा जा सकता है कि छोटे स्टेटबैकों को फडरल रिजवब प्रणाली 
दायर सदस्य हाने मे विशेष लाभ नहीं है । वे किय पर परामशदात्री समिति 3962 वी 
रिपोद (7०००६ 08 ६6 #एाइ०३9 एण्काप्रएह/० ००. कै 28 १62) ने 
तो यहा तब सिफारिश कर दा कि नशनल बको के लिए भी फडरल रिजब प्रणाली 
को सदस्यता ऐस्छिक कर देती चाहिए । यह ध्यान रहे कि नशवल बको के विए 
फररत रिजद प्रणातरी की सत्स्यता भ्रनिवाय है । 

2 सशनल बक 
(४949093) 83955) 

मैंशनन बब व हैं जा सयुत्त राज्य भ्रमरिका का सथीय सरकार ([व्पेथन)ं 
+.०५६ ) से नशनल बकिय एक्ट के भातगत चादर प्राप्त करक स्थापित हुए हैं । 
सह ध्यान रह कि स्टेट वक किसी राज्य (8/88) स चाटर प्राप्त बरव स्थापित 
हात हैं । मयुक्त राय प्रमरिद्र मे 50 राज्य (68६८5) हैं और पृथक पृथक राय 
में भिन्न भिन्न बकिय नियम हैं जिनक अन्तगत स्टेट बंका का चाटर प्रटान क्या 
जाता है। झत विभिष स्टेट बता के चाटर भा भिन्न हैं। दूसरी प्रार सयुक्त राय 
घमरिंकां एक सघायन्सरफार (रछ८०७॥ ४०४७४४४४) है झ्त एक सघीय-सरवार 

(कलश 8०४) है । नशनतत वर इस सघोवग सरकार सं चाटर प्राप्त करम' 
स्थावित हांत हैं झत दश क सर्भे के चाटर समान हैं । 
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फॉरगी बैक झ्राफ सेन फ़रासिसको ने (शगाह एक 6० छत:  छैशा फिशाण$ ००) 
जा कि कलिफानिया राज्य का सबसे पुराना स्टेट बक था, नशनत्र बक के 
जूप में श्रपना स्तर बदल लिया । पहले यह स्टेट बक था । 


स्टेट बको का विकास! (!8 57-862) स्टेट व नशनल बी 











वष सद्या |. वष स्टेट मरा नैशनल बक 

4837 प्88 864 ]089 467 
4840 90 880 650 2,076 
845 07 ]900 5007 3 73] 
4850 824 ]94 7,992 डा ह 
855 । 307 ]929 ]7 583 7530 
860 562 944 9,75 5430 
4862 3 492 962 8,924 4505 
969 8,262.. 476 

बको पर नियत्रर 

(एश्लाटआड़ 509९7१80॥) 


यहा यह स्पष्ट कर देना अत्यत प्रावश्यक है कि समरुक्त राय प्रमेरिका 
में व्यापारिकनबका पर क्सिका अथवा किनका नियत्रग्ग है ? यह अग्रलिखित पक्तियो 
में स्पप्श हागा- 


[ नशंतल बक (६) समस्त नशनत्र बका पर कम्परोलर भ्राफ करमसो का मुख्यत 


नियत्रण रहता है। यह ध्यान रह वि नशनल बवा को 
चाटर प्रदान करने बाला अ्धिवारी भी वम्पद्रालर ग्रॉफ 
करसी ही होता है । 

(४7) समस्त नशनल वका का फडरल रिजव प्रणाली का सतस्य 
हाना अनिवोय है. श्रत उसे प्रणात्रा व भवनर मंडल व 


लियमा द नियमता (ए0॥९५ ७शते 7०६७।७७७॥७) का पालन 
करना आवश्यक है । 


 (0) इन बँका का झपने निर्देष का बामा फडरल सिक्षेप बोमा 
निगम (& 0 ॥! 0) से कराना पता है ब्त इस 

निगम क॑ भ्रन्तगत भी य बक गान हैं । 
(9 ) समस्त स्टेट बैंक चाह व फ्डरल रिजव प्रणाली ने सत्स्य 


हा अथवा न हो सदधित सक्‍्टट बकिग अधिवारियों के 
5 निग्बग्ग म॑ रहत हैं । 


2 स्टेट बक 


! 
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(४) जो स्टेट बक॒ फ़डइ़रल रिजव प्रणाला के सदस्य (फल्खाँ९क 
%»०8) हैं इहे इस प्रणाली व नियम व नियमना का पालन 
भी करना पडता है! 

(2४) जा स्टेट बक फ्डरल रिजिव प्रणाली वे सदस्य नहीं 
(7०7-॥20४6४8 ४5४]:8) हैं वे बेवल सबधित स्टेट दैदिंग 
अधिकारिया के नियभण म रहते हैं । 

(।४) फडरल रिजव प्रणाली के समस्त सदस्य स्टेट अक फ्डरल 
निक्षेप बीमा निगम (# 70 | 0) के भी सदस्य हात हैं 
अत इस निगम के नियत्रस्प क्षत्र म भीय बक प्राते हैं। 
इसके भतिरिक्त ऐसे स्टट बक जो फडरन रिजव प्रणाली 
के ता सदस्य नहों हैं शितु यदि व चाह तो # 0 7 0 
के सदस्य हो सकते हैं एसी दशा मय#' 797] 0 के 
नियत्रण क्षेत्र मे भी भा जाते है । 

अति स्थूल रूप स कहा जा सकता है कि समस्त नशनल बकी पर कम्पट्रोलर 
झ्राफ करसी का सदस्य स्टेट बकों पर स्टेट वक्रिग भ्रधिकारियां का प्रमुख व 
फ्डरल रिजब प्रणाली का गौण और गर सदस्य बको पर स्टेट व किंग ग्रधिकारिया 
का नियत्रण रहता है । 
किन नियत्रक प्रधिकारियों (30967ए४॥8073$ &70॥0770०8) के नियत्रण 
वा क्षेत्र क्या है ?े यह निम्न तालिका से स्पष्ट है-- 
मियनक-अधिका रियो की शक्तियों कां वितरण! 








निम्नलिखित से सम्बोधित शक्तिया नशनल स्टेट स्टेट स्टेट 
(ए०ज००१8 (०ा००शाएए ) बक सदस्य बक गर सदस्य गर सदस्य 
४ (बीमिंत बक) (अबीमित बक) 
] चाटरां का निममन 0०९ 8६6 880०. 880० 
2 नशनल बको का विलय (४०8७) ९ ९८ न श्ल्ल्ड कक 
3 स्टेट बकों का विलय 5 8६806 50802. 50806 
क्छ पाए 
4 शाखाओं की स्थापना ढ 5६086 506... 58806 
कप फ्फाए 
5 शाखा वा स्थानान्तरण टए6.. 886 86806. 5६866 
फ़ाए 
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निम्नलिखित से सर्म्बाघत शक्तिया नशनत स्ड्ट स्टेट स्टेट 





(ए०च७०ए8 एथाव्ध्याहए) वबक सदस्य बक गर सदस्य गर सदस्य 
(वीमित देव) (पभवीमित बक) 
6 फ्डरल रिजव प्रणाली वी सदस्यता 0 0 छ्छ न किक 


प्‌ निराक्षण (छेडशजफडााणाए))। 00 8४806 80806... 8६806 
कक छ्न्छ एणाए0 


8 शर्तों व प्रतिददन एटट. 8६४४8 8080८. 8६806 
छू छाए 
9 पझ्रावश्यकः रिजव हि 8050७ 8080०. 8६8(6 
फ्न्छे 
]0 ऋग्ग नियमन 00 80806 80800... 5६806 
फ़्छ छ्छ 
4] विनियाग नियमन ९० 80306 8080०... 8६80० 
क््छ ९0० 
॥ फ्छ 
32 समय निपक्ष पर ब्याज फ््छ 8६866 8080०... 8६806 
फ््छ छाण6 


33 सुरक्षित ऋएो पर माजिन 9 एएछ छह ए३ 
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व्यापारिक वेको के स्वरूप (,,५) 


[इकाई बेकिय व शासा बरकिय) 
#४४७२७:७७+२२- ७ ही<न्‍ रा" #२स सीजन जल ज तर जन्‍म ल्‍१स्‍ी सीजन स्‍ी सजी जी सीरीज 

बड़े पैमाने के उद्योगों एवं व्यवसतायों वे! समानान्तर ही बड़े पम्ाने पर वर्किग 
विकास होता है। वडे रमाने पर बरकिग के निम्नलिसित स्वरूप हो सफत है-- 

(2) इकाई बक्गि (097४ 89502) 

(2) शाखय विंग (पिछपढ8 फेब्णधणह) 

(3) प्रमृह बक्गि (970पक फ्रध्मधफ्टो 

उपरोक्त वे विश-स्वरुपो व सयुक्त राग्य भ्रत्तेरिका के सदभ पे ऋष्यपन वरेंगे । 

3 इकाई बकिंग 
(एप छशफह) 

इकाई मेंक्गि से भशाशय--क/ट (६०70) के शब्द मे “इकाई वैकिग व्यवस्था 
मे प्रत्येक स्थावीय बर्क्यि सस्या एक पृथक विगम होती है जिसका पृथव' चाटर होता 
है तगर इसकी अपना पु जी सचालक मण्डल एवं भ्रशघारी होते हैं ॥ ? इकाई बर्किंग 
संगठन में किसी एक बक का कायक्षेत्र साघारणतया एक ही कायालय तक प्रथवा 
एक सीमित क्षत्र तक हां सांमित होता है । दूसरे शब्दों भें इकाई बेकिंग “प्रवस्था मे 
या तो कसी बक का एक ही कार्यालय होता है ग्रववा यदि उसकी कुछ शासाएं है 
भी तो वे एक छोटे से सीमित क्षेत्र मे ही स्थित होती हैं / 

समुक्त राज्य झ्रमेरिका मे विकास---सयुक्त राज्य ग्रमेरिवा की बक्ि व्यवस्था 
का सबसे महत्वपुण रूप है-इकाई बंकिग ! इकाई बेकिग का विश्व में सबसे अधिक 
विवास सयुक्त राज्य अमेरिका मे ही हुभा है और यहा की बकिय व्यवस्या वी सबसे 
बडी विशेषता इकाई बर्क्यि ही है। कन्‍्ट ने इस सम्बंध म॑ कहा है कि संयुक्त राज्य 
अमरिका क॑ अभिवाश व्यापारिक-बैको का एक ही कार्यालय अथवा दूधान! है जिसमें 
उतकी समस्त व्यापारिक जियाएं केद्ित हीती हैं ।7 

जनवरी 970 भे संयुक्त राज्य अमेरिका मे कुल १4,235 व्यापारिक सर्ष 
से, जितमे से अधिकाश शासाएं रहित इकाई बक थे / इन 4,233 इकाई बी मे 
स 0 000 से भी अधिक ऐसे इकाई देव थे जितमे स शिसी की एक भी शाखा 
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नही थी । अधिकाश राज्यों ने शाखा-बैंकिग का विरोध क्षिया। उदाहरण के लिए 
शिकागो (207००8०) नगर की जनसख्या 40 लाख से भी अधिक है, किन्तु इलिनाय 
([7509) राज्य से इस नगर से किसी भी बैंक को शाखा स्थापित करने की अनुमति 
नही दा । इसी प्रकार अन्य अनेक बडे नगर हैं-जस सेंट लुई, मिनियापोलिस डलस 
आदि-जहा कसी भी बक को स्थापित करन की अनुमति नही दी जाती है | इलिनाय 
वे अतिरिक्त टक्सास (प४588) अन्य राज्य है जहा किमी भी वक की कोई भी शाखा 
नही है । सन्‌ 970 के आरम्भ मे इलिनाय राज्य भे ,077 इकाई बैक थे शोर 
टव्सास राज्य म ) 60 बक् थे किन्तु उनकी शाखा एक भी नहीं थी । एक अय 
राज्य (ज़ज०णणट्ट) मे यद्यपि 76 बैक ये किन्तु कुल शाखा ] थी । 
सयुक्त राज्य अमेरिका म इकाई बका के भ्र तगत भ्रनेक वहुत बडे बक भी हैं 
जसे बक ऑफ अमेरिका (स्थापित सव्‌ 904, प्रधान कार्यालय सन फ्रासिसको ) 
जिसकी सम्पत्ति (४8380/3) 0 भ्ररव डालर से कही अधिक है सन्‌ 970 मे इस 
बक में लगभग 7 50 भ्ररव डालर के निर्क्षेप (0७००७४७) थे | यह बक म केवल 
सपुक्त राज्य प्रभेरिका का, वरन्‌ विश्व का सबसे बडा व्यापारिक बक' है । दुसरी 
ओर छोट इकाई बक भी हैं जिनकी सर्पत्ति 30 लाख डॉलर से भी फम है। सयुक्त 
राज्य भ्रमेरिका म लगमग 75 प्रतिशत इकाई बक हैं । ! 
हकाई बकिंग के विकास के कारए--सयुक्त राज्य अमेरिका म इकाई 
बैकिग अपनाने के प्रमुख ये बारण हैं--प्रथम, इकाई बैंकिंग का विकास स्वतनः 
व्यवप्ताप के झ्राधार पर होता है और यह इकाई बक्णि एकाथिवार व्यवस्था थो 
नहीं पतपने देती। शाखा जैक्गि मे मुद्रा वी शक्ति (7०7०४ एुणछ०/) कुछ 
व्यक्तिया के हाथ म केदिद्रित हो जाने की समावना भ्रधिक रहती हे । द्वितोष राज्य 
सरकारा का शक्ति वी सीमितता इकाइ बैंकिंग पनपाने मे सहायक हुई। मद्यपि 
प्रत्येक राय वो व्यापारिक-बैत्र को चाटर प्रदान करन या प्रचिकार है कितु यह 
दूसरे राज्य म शाखाएं स्थापित करने के लिए अनुमति कस हे सकता है २ ततोय 
प्रत्येक राज्य वी यह्‌ प्रवृत्ति रहो है कि दुसरे राज्य वे बकः का काय-क्षेत्र उस दुसर 
राज्य तक ही सीमित रहे । 
2 शाखा बंकिंग 
(छाशाला 89) हे 
शास्ता बकिंग से झ्राशय--शाला बैंकिंग व्यवस्था मे सभी वैका को यह 
अुदिए होती है. वि यह अपनी शाजाए देश के अन्य केद्धा मं स्थापित कर सकें और 
इस प्रकार एक ही बंद वी झनद शस्‍खाए देश के विभिन्न भागा झयवा एक विशाल 
क्षेत्र म फ्ली हाती हैं। इस प्रकार देश भ बैंको वी सख्या बहुत भ्रधिक नहीं होती 
किन्तु उनका शाखाए पर्याप्त अधिक होती हैं। शासा बैग का सबसे भ्रच्छा 
उठाहरण इ गर्लेद म मिलता है । इ गलड़ के 'दढे चार' (88 70४7) चैकों १ में से 


सन नमक 2220-75 
] इगलड मे सद्‌ 967 तक बड़े पाये बैक 
प्रोविशियल वक लि० तथा वस्टमिनिस्टर 
नणनल बस्टमिनिस्टर बुँक बना, भत अझव 


ये किन्तु सन 968 में मशनत 
र बक लि० का एवोक्रण होकर 
इंगलड मे बढ़ चार बचक रह 
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तीन बक त्ती ऐसे हैं जिनम से प्रयेक की 3,000 मे अ्रधिक यालाए हैं और चौथे 
बढ़े बक वियड्स बक) की 2,000 जे अधिक थालाए है । 

एक बक की समस्त शाखाए अत्यक केद्रैय नियत्रण मे रहती है । शाखाए 

तो वास्तव मे ऐसे साथन है जिनक द्वारा हेसे क्षत्री मे भी वक्यि सेवा प्रदान की 
क्री बाहर ह | 


शाला डॉकिंग को वधानिक “जिन राज्यो के गपन यहा शावा-बल्गि 
की अनुमति दे >सी है, उन राज्यो के स्टेट-बकी की शाखाए उन्ही राज्यों तक 
सीमित ह। पहने मशनल वर्क्गि एक्ट मे सैशवल बकने हारा माजाए स्यापित करने 
का प्रावधान नहीं था कितु सब 4865 के समोवन ने नशनलः बी को शाख्यत 
स्थापित करते अनुमति प्रश्न कर दी; सेक्नि ये शाखकाए उन्हीं राज्या 
(४38८७) मे स्थापित की जा सकती हैं जहा सावाज क्गि की स्पष्ट ख्प्से 
पित सबंध 


।दन प्राप्त 
3) जी सबची वे आवधान ही ह जन स्टे> वक के किक हैं 
बकिग का विकास--मबुक्त पाज्य अमरिका मे गह बुद्ध (86]... 
वि 


-365) के पेक्गि या। भाफ द यूनाइटड 
(4794-847) त्द सकिड बैक ऑफ द. बूनाइटड, स्टेटस (286-836) 
शाखा बकिगि अवनाई खऊ्ितु 'राजनीतिर तथा आिक 


देशाओ ने उनके 
विश्यस को प्रवरद्ध किया । यह उल्पबनीय है कि सर 863 वे 864 के नशनल 
मेक अ्रधिनियमा में शाला-व किंग के लिए कोई प्रावधान नही या ज्ितु सत् 8 65 क 
संशोधन न कम्पट्रालर भ्राक फ्रत्ी को यह अधिकार ल्यि है कि जिन स्टेट-बका की 
गावाएं पहले से ही हैं ज्ह्ढें भी पेथनल चाटर दिया जा सकता है । शातरा बक्यि 
से नियम इससे कठोर हैं कि अधिकाश स्टेट मेक जो नशवल वके के रूप में 
ले गये उन्होने भ्रवनी प्रत्यक शाखा के लिए धय+ चाटर लेकर उसका पुवस गठन 
डिया । ययुक्त पज्य अमस्कि मे भरे [900 मे कबस 87 पापारित-वतो की हो 
गाचाए थी कुछ चालाए |9 के अत भौसतक गाया | स कुछ भषिक थी । 


डैटरत रिक्त सरत ने पथ अगरिया के बढ़ा हो किलेशों के गामाए 
स्थापित करने के अनुमति » जी है कितु नशनल डक दारा दशा में शाता-बौहइित 


व्यापारिक दैंकों के स्वरूप 29 


के विकास पर प्रतिवय सा ही है। शासा-बैफिंग वे सम्दघ मे फैडरल सखवार द्वारा 
चौकिंग नियमों मे सदे ॥98 के सशोघन द्वारा बुछ सुविधाएं प्रदान वीं । इस्र 
संशोधन वी प्रमुख बात यह थी कि स्टेट बव प्रव नशनल ब के रूप में परिवतित 
हो सकते हैं झौर भरती विधमान शालाप्मा को भी रख सबते हैं, वितु उसके बाद 
अय शाला स्थापित नहीं कर सकते । इती प्रकार, यदि वोइ बोई स्टेट वँब' नेशनल 
बंब' म विलव होता है तो उतर स्टटयक वी शावामा को चालू रप्ता जा सडता है । 

मर फइत एक्ट, 927 (36 छब्तेतेण्य 8०४ 027)--प8व्‌ 922 मे 
कम्पट्रोलर झ्रॉफ करसी ने फररल कावून वा उल्लपन करके एक व्यवस्था (श्र) 
ही, जिसके ञझ् तगत नशनल बता को झ्रतिरिक काॉयाउय-टलंत विडो (0]678/ 
जापरते०ज) स्थानीय नगर में स्थावित करत ही प्रतुमति प्रदाव वी गई--पदि यह 
काय राज्य बातुन द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद् न हा। इन भतिरिक्त बार्यालवा द्वारा 
मुख्यत तीन काय किए जाते थे-निसाता वो प्राप्त बरना, उनका भुगतान करना 
और ऋणा के लिए झावेदत पत्र प्राप्त करना । 

सन्‌ 922 वी क्म्पड्रोलर झ्रॉफ वरसी की व्यवस्था (प्णाए8) की 
वधानिक्ता का प्रश्व विद्रादास्पद एवं सदेहजनक वन गया झौर नशनत्र बसों तथा 
फइरल प्रणाली के सदस्य बक्नो द्वारा शाखाए स्थापित वरते के सम्बंध में विवार होने 
लगा। धव काग्रेव न इस विप्रय को मक्र फडन एक्ट 927 मे सम्मिलित क्या । 
इस एक्ट ने नशनल व वो को उत्त नगर में ही शावाएं खोलने की श्रनुम्रति दी, 
कितु इसे वास्तव में शाखा व किये नहीं कह सर्ते। इस एक्ट में शाखां सम्बंधी 
प्रावधान इस प्रकार किए गये-- 


प्रत्येक नशनल बेक 


25 हजार से 50 हजार जनसब्या वाले नगरा में ॥ शाखा 
50 हजार से । लाख जनसख्या वाने नगरा मं 2 शाखाए 
] लाख से भ्रधिक जनसरूषपा वाले नगरा में दितनी भी शावाए (कम्प 
द्रोतर भाँफ करसी के प्रनुमोदन से) 


इस सम्बंध मे एक शत यह रखी गइ कि उम राज्य में स्टेट बेक' को शाला 
खोजने की यदि अनुमति है तव ही नेशनल बौकय वो यह सुविधा होगी, श्रयधा नहीं। 
इस एक्ट में एक प्राववान यह भी किया गया कि यदि किसी ब क ने अनुमति के 
बिना अथवा अनुमति से केवल एक शाखा खोल ली है तो वह 25 वर्षों तक (सब 
]952 तक) काय करती रहेगी । 

शाला बकिंत सम्दयो वतन स्थिति--्शा वा बकिंग स सम्भाधत समय 
समय पर विचार क्ये गये क्योकि हजारो इकाई बक महान मदी कालम बद हा 
गये । यह उल्नेखनीय है कि इस हो प्रवधि से इगनड़ म शाखा बरक्षिग होने के 
कारण, एक भी बक ब द नहीं हुआ । सयुक्त राज्य अमेरिका ने बकिग एक्ट 933 
बेकिंग एक्ट 935, 952 के एकक्‍्टव 962 के एक्ट मे नशनल बैक घ सदस्य 


स्टेट व क द्वारा शाखाए स्थापित करत सम्बाधी प्रावधान दिए हैं। सक्षेप मेये 
प्रावधान अग्राक्ति हैं । 
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के विकास पर प्रतिवय सा ही है। शाखा-वैकिंग वे मम्बंघ में फैडरल सरवार द्वारा 
बौकिग नियमो मं सद 98 के सशोवन द्वारा कुंछ सुविधाएं प्रदान वीं। इस 
सशोघन की प्रभुख वात यह थी कि स्टेट बैक झब नशनल बक के रूप में परिवर्तित 
हो सकते हैं झौर झनी विद्यमान शावाप्रों को भी रख सकते हैं, क्तु उसके बाद 
अ्रय शाखा स्थापित नही कर सकते । इसी प्रकार, यदि कई कोई स्टेट वैक नेशनल 
बैक मे विलय हांता है तो उप्र स्टटनचक की शालाम्रा को चालू रखा जा सकता है। 
सके फड़न एक्ट, 927 (४७ छब्तत० 8० ]927)--प्रत्‌ 922 मं 
क्रम्पट्रोलर ऑफ करमी ने फदरल कातुन वा उल्लघन करके एक व्यवस्था (शाह) 
ही जिसके श्र तगत नशनल वबेकों को अतिरिक्त कार्यालय-दलव विडो (फणाहा& 
जाप्रते०छ३) स्थानीय तगरो मे स्थादित्र ज़ुर ते ही झतुमति प्रदान वी गई--पदि यह 
काय राज्य कावुन द्वारा स्पप्द रूप स निषिद्ध न हा। इन अतिरिक्त-कायालधो द्वारा 
मुख्यत तान काय किए जात ब्रे-निसेत्रों को प्राप्य करना, उनका भुगतान करना 
और ऋणो के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना । 
मनु 4922 वी कम्पट्रोलर झ्लाफ बरसों की व्यवस्था (प्प्राघठ्ठ) की 
वधानिक्ता का प्रश्त विव्राटास्पद एवं सटेहुजनक बने गया और नशनल बौकों तथा 
फ्डरल प्रणाली के सदस्य बैंको द्वारा शाखाए स्थापित करने के सम्बंध मे विवार होने 
लगा। गत काग्रेप न इस विप्रय को मक फडन एक 927 मे सम्मिलित कया । 
इस एक्ट ने नशतल बँको को उत्त नयर मे हीं शावाएं खोलते की ग्नुमति दी, 
कितु इसे वास्तव मे शाक्ता बे किंग नहीं कह सकते। इस एक्ट म शाखा सम्बधो 
प्रावधान इस प्रकार किए गय्रे-- 
प्रत्येक नशनल दैंक 


25 हजार से 50 हजार जनसखरूया वाते नगरा मे ॥ शाखा 
50 हजार से | लाख जनसत्या वाल नगरा मे 2 शाखाए 
| लाख स अधिक जनसख्या वाले नगरों मे कितनी भा भाखाएं (कम्प 
ट्रोलर ऑफ करमसी के अनुमोट्न से) 


इस सम्बंध म एक शत यह रखी गई विः उस राज्य म स्टेट बैंक को शावा 
खोलने को थदि अनुमति है तब ही नशानल ब॑ का वो यह सुविधा होगी, श्रयया नहीं । 
इसे एक्ट म॑ एक प्रावबान यह भी किया गया कि यहि किसो बौक ने अनुमति के 
बिना अथवा भ्रनुमलि से केवल एक शाखा खोल ली है तो वह 25 दर्यो हक (सम 

952 तक) काय करती रहेगी । व 


शाला बक्िंग सम्ब'घी चर्तमान स्थिति--शा वा वैंकिग से सख्यीयत 
समय पर विचार किये गये क्योकि हजारो इकाई देके महाह मी कान में बन 
गये । यह उल्नेखनीय है कि इस ही अवधि में 2 


इगरेंड में शाखा वैड्िग होते 5 
कारण, एक भी व क ब द नहीं हुमा । संयुक्त राज्य अमेरिका न बैफिंग (48000 


बे क्गि एक्ट 3935, 952 के शक्‍टव 962 के फक्ट में नजनत्त बढ़े क्प्र 
स्टेट बैंक द्वारा शालाए स्थापित करने सम्बन्धी प्रावधान न्ए है । & 3] 
ब्रावघान अप्रावित हैं। १ > 32 


39 प्रमुस देशा यो इरविंस प्रशातियां 


॥ राज्यों दो ध्धिवार--शाखा बविश नीति के निर्वारिण का शाय राज्य पर 
छाइ लिया गया है । यदि कोई राज्य अपने क्षेत्र में स्टेट बड़ा को नगर प्रथवा 
सम्पूणण राज्य मं शाखाएं स्थापित करने वी अनुमति देता है ता वे शावधाव नशवतत 
बबों द्वारा शाजाए स्थाएति करने क सम्बंध मे लागू हात हैं | 

2 पी सम्ब'धो व्यवत्था--विभिन्न वगश मे, जन शाखा सोती जा रही 
हैं, वहा वी जनसस्या के झाघार पर, ब व वी यू जो-स्टाक' होनो चाहिए 

3 भनुभति देते के भ्रधिकारी--शाखा स्थापित वारत वे लिए मशवल 
बबो को कम्पद्रीलर श्राफ़ करसी से व सदस्य-स्टेट बेक को फडरत रिजव प्रणाली 
के गवनर मडल से अनुमति लेनी प्रनिवाय है । 

यद्यपि सयुक्त राज्य अमेरिका मे शाखा-व किय श सम्बोधित प्रावधान शिथिल 
कर +ए गय हैं कितु कोई भी पभ्रमेरिकन कानून देशव्यापी प्राधार पर शाला-बक्गि 
की भ्रनुमति नहीं देता है । मिस प्रकार वी शाखा बवियग इगलड प्रास, भारत 
जापान कनाडा व झअस्य देशा मे है 

कि राज्य अ्मेरिवा म शाखान्यक्गि व सम्बाध मे राज्यों की स्थिति इस 
प्रकार है--- 


राज्यो की सख्या 
(७) वे शज्य जिन्हाने ग्रपन॑ सम्पूरा राज्य में शाखा 
बविग वी अनुमति हे, रखी है 36 
(0) वे राज्य जिन्‍्हांत अपन राज्य मे सभी प्रकार 
की शाला बे क्य पर प्रतिवाध लगा रखा है 32 
(0) वे राज्य जहा शाखा-व क्यि से सम्बीधत कोई 
कान नहीं है 2 


(७) शेष राज्यो में प्रतिबंधित क्षेत्र मं हो अथवा 
अधिक केंद्र में बकिग शाखाएं स्थापित 
की जा सती हैं। 
नीचे की तालिका में सयुक्त राज्य अमरिया मे शाखा बर्किग का स्थिति 
बतलाइ गई है--- 
व्यापारिक-बको शी शाखाए (3) टि्सिम्बर 969 को) १ 








न्‍जजजनजत--++++++-+++०++++-++--+-१२++++-०--६++००+०००००००--२+++े्हन्‍त 

वय कुल नशननबक स्टेटबक स्टेट गर सदस्य स्टेट गर सदस्य 
बको की सब्या चीमित बर अवीमित बब 
964 4376॥. 4973 4452 7262 274 

969 33679 476 262 7504 हफ्ा 
शालाञों की सब्या 

3964 3432.. 7940... 3275 3056 50 

4969 9985 7]550.. 3465 4923 47 
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व्यापारिक बका के स्वरूप ा 


विदेशों में शाखाए 
(एणशह० छाश्मएा८ड) 


अनेक अमेरिकन बैंक, श्रन्तर्राप्दीय व्यापार से सम्बाधित व्यवहारों जे जिए 
खिंदशा में भ्रपने प्रतिनिधि वँका (००ए०७४००४वेटक 98४४४) पर निभर है । कुछ 
बबा न भ्पनी शाखाए विटेशा म भी स्थापित कर ली हैं। फडरल रिजवे एक्ट 
93 ने ऐसे नशनल व को को जिनकी पूजीस्टॉक 0'लाख डॉलर से अधिक है 
विदेशों मे शााए स्थापित करत की अनुमति दे रसी है। फिर सवे 96 के 
संशोधन ने यह सुविधा दी कि काई भी नशनल बंका विदेशा में अपनी सहायक 
बक्गि कम्पनी प्रथवा कम्पनिया (#एऐशताडडफ़ ० 8्ो०वे।8:९8) स्थापित कर 
सकता है क्तु उसमे अपली पूजी-स्टॉक का 0% से अधिक विवियाग नहीं कर 
सकता । सदस्य-स्टेट वँ को वे! लिए भी यही प्रावधान है । 


झनक भ्रमेरिकन वको ने, मुख्यत “्यूयॉक के बको ने विश्व क प्राय 
समस्त प्रमुख व्यापारिक के द्रा म अपनी शाखाएं स्थापित कर रखी है । इम बवा न 
विशेषत यूरोप ब लेटिने भ्रमरिका मे अपनी शाखाए स्थापित की है। सद्‌ 960 
और 970 के दशक के मप्य अमेरिका के वका द्वारा विदेशा मे शाखाए स्थापित 
करने के काय से पर्याप्त विकास हुआ | इस विकास के अनक कारण है जसे-- 
“(]) संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर का रिजव मरसा वे रुप म विकास 
(2) प्रमेरिकन व्यापारिक निग्रमो का अततर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे विकास (3) यूरो यवय 
(7,0०4 णी७78) का बढता हुआ्ला उपयोग-सुविधा के कारण व दशी मौद्विक 
अधिकारिया द्वारा लगाये गय साख नियत्ररणो स दचने वा लिए $ 
प्रमुख झभरिकन बैक जिनकी विदशा में शाखाए है व य है-फस्ट नशनव 
सिटी बक (-्यूयाक) चेज मैनहैटव बक (-यूयाक), मौरगन गारटी 2स्द क ग्राफ 
च्यूयाक, बैव श्रॉफ अ्रमरीका (सेन फ़ाप्तितकों) फस्ट नशात्र बब' झाफ वास्टन 
बौटीनन्टल इलिताय नशनल बैक (शिकागो] आदि । 
उदाहरगा के लिए चेज मैनहैटन बंक (प्रवान कार्यालय प्यूयाक) जिसका 
विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक बँवों मं दूसरा स्थान है (प्रथम स्थान बक आफ 
अमेरिका का है), सब्‌ 967 मे 43 नई विदशी शाखाए स्थापित की | 





व्यापारिक बकों को विदेशों शालाए 
बच देशों मे सेशनल बक स्टेट बक की कुल शायाए 

(प्रारम्भ मे) को शाखाए शाखाए 
8965 45 439 4 80 
१957 53 239 [4 अब 
968 54 280 5 295 
१969 ड्प 353 20 373 
970 59 428 32 460 





व्यापारिक डौंकों के स्वरूप 
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सपुक्त राज्य प्रमेरिका के प्रमुख व्यापारिक बेक 
सयुक्त राज्य अमेरिका मं (सन्‌ 970 में) 3,650 से भी अपिक व्यापारिक 
थक हैं। पीचे बहा के सबसे बडे वैका म उनक्षा स्वान बतलाया गया है। यह 
उन्‍्ने बतीय है कि इनमे से प्रत्येक नैक के पाम | करोड से $ करोड़ डॉलर के 








नि्षेप हैं । 
नाम स्थापना प्रधान कार्याशलय विश्व के बच्चो 
चप में स्थान 

] डौंक आफ भ्रमेरिका 904 सन फ्रासिसको प्रथम 

2. चेज मैनहैटन गैंक -799 न्यूयॉक द्वितीय 

3 फस्द नशनल्र सिटी बैंक 482 “्यूयॉक तृतीय 

4 मेयुऊक्वरस हैनप्रोरर ट्रस्ट के 83] पूय्योरकी चनुय 

5 केमिकल दैंक पूयाक ट्रस्ट क' 824 “यूयाव सप्तम 

6 मौरगन गारटी टूट क 864 न्यूयॉक नवभ 

7 कौटीवदल इजिताय नशनल बैंक 857 शिवागो तरहवा 

8 सीक्यूरिटी फस्‍्ट नशनतर बौंव 875 लाम ऐजलीम. पद्नहवा 

9 नैंक्स टृस्ट क 903 न्यूयॉक उनीसवा 
]0 फर्ट नशनल ढोंक आऊ शिक्षागी 863 शिकागा चौत्रीसवा 
) वबल्स फारगो ढेंक 852 सन फ्रासिसकोी सत्ताइसवा 
2 क्रोकर सिटीजन्स नशनल डोंक 870 सन फ्रासिसको उनतीक्षवा 
3 इविग द्ृस्ट के १85] न्यूयाक चौतीसवा 
१4 यूनाइटड कलिफोनिया ढौंक 903 लॉध ऐंजनीव.. वैतीम्रवा 
]5 मैलन नशनल झैंक एण्ड ट्रस्ट क 902 पिठसवंग छत्तीक्षवा 
[6 नशनल बौंक आफ डं ट्रायट 933 डट्रायट बियालीमवा 
]7 फ्स्ट नशनल डौंक आऊ बोस्डए_ 784 बोस्टन बावनवा 
8 वलीवलड ट्रस्ट क + 894 वलीवलैंड उनसठवा 
9 फस्ट पे सिलवेनिया बैंकिंग क 82 फिलारेचफिया अ्रठहत्तरवा 


जे 
थ्ढ 


रस्पिल्लिर नशतल छंक ऑफ डलस ॥920 इलव 


चौंरासीवा 
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फंडरल रिजर्व प्रणाली 
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+>>रर और 2ल्‍2 जिससे जहर जस सर 


सयुक्त राज्य ग्रमरिका मे फडरल रिजव प्रणाली के उदय का अध्ययन करने 
के लिए सब्‌ 893 स भ्राथिक दशाओ का अध्ययन वरना होगा । सत्‌ !8०8 के 
वित्तीय आतक और बाद की मदी न सयुक्त राज्य अमेरिका के बक्स उद्यागपति 
ध्यापारी अथशास्त्री एव राजनीतिनों को यह विचार करने क लिए बाध्य किया कि 
अमेरिकी बकिग प्रणाली म दुबलताए है। वास्तविकता तो यह है कि स्थिति इस प्रकार 
की होगई थी कि संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के व्यक्तियो न अन्य देशो की बकिग प्ररशानी 
की श्रेष्ट्ता के कारण चात करने के लिए विनम्नता से दखना झारम्भ कर दिया। 
वे एक श्रंष्ठ एव स्थिर बकिग प्रणाली को स्थापित करने के लिए प्रयत्तनशील थे । 


सवप्रथम बक नोट निगमन की व्यवस्था में सुधार करन की दिशा में ही 
ध्यान श्रावपित रहा । यह अनुभव किया जा रहा था कि यदि नशनल _बकों द्वारा 
तिगमित नाठा मे लाच का गुण उत्पन हो जाव ता देश की अधिकाश वित्तीय एवं 
बैक्गि समस्याष्ट दूर हो सकती हैं । सद 2898 में बाल्टीमोर नगर में भ्मेरिकन 
बक्स ऐसोसियेशन न भ्पना एक सम्मेलन क्या । उस सम्मेलन में एक' प्रस्ताव यह 
भी रखा गया कि सयुक्त राज्य अमेरिका मे कनाडा के सहश नोट निगमन प्रणाली 
प्रपताती चाहिएं। बनाडा में नोट निभमृन प्रणाली इस प्रकार की थी कि नोट- 
निगमत करने वाले समस्त बक एक दूसरे के नोटो की सुरक्षा का सम्मिलित दायित्व 
लेते थे किन्तु यह्‌ परामश स्वीकार नहीं हो सका जिसका प्रमुख कारण था काय 
शीलता मे प्रव्यावहा रिकता । कनाडा म॑ तो यह प्रणाली व्यावहारिक थी कक्‍्यांकि वहा 
मॉट सिग्मन करन वाल बका की सख्या पर्याप्त कम थी | इसके विपरीत सथुक्त राज्य 
अमेरिका मं सक्डा बक नोट तिगमन करते थे ! दूसरी ओर बडे एवं सुहत बक्ो ने 
ने भी इसका विशोव किया जो कि स्वाभाविक था । 


इसके बाद के वर्षोंम भी बक्गि सकट उत्पन्न हुए कितु सद्‌ !907 का 
बक्गयि-सक्ट पुन गम्भीर था। हाउस झ्ाफ रिप्रिजटेटिव के समक्ष काटर ग्लास 
(08॥९7 0888) ने जोरदार शब्दों मं कहा-- 


यूरोप म॑ वित्तीय-पुस्तकें (808&02&] ।०%६ ७००६४) के लेखका न हमारी 
डौंकिंग प्रशालो को बॉर (987987008) वतलाया है ॥ इस तथ्य में 
सत्यता है कि सकट काल मे यह प्रणाली गझसफत रही जिसके कारण व्यापारिक 
अनतिकता का विस्तार हुआ _ और सवत्र कष्ट फला | गत तीस वर्षों म 
अनक महान झ्राथिक सक्ठ आय जिनके परिणामस्वरूप समाज के प्रत्येक वग तो 
असीमित हानि हुई-विद्यमान बका को व्यापारियों को _ जिनकी पू जी कम हा गई 
उद्योगपतिया को जिनके उद्योग बद हो गये कृषकों जिनकी फ्सल खंत म ही सड 
गई मजदूरां का जा मजदूरी से वचित होगये | 7 300 नशनल का मे सहवारिता 
एवं समल्वय क झभाव के कारण साख की झनुमुत माग क समय सुविधा की कमी 
हुईं है। इस क्‍्नल मुत दोष के कारण विपनि का आगमन अनिवाय है । 


फंडरल रिजंद प्रणाली 


रलास (9889) के इस हृष्टिकोश स अनेक सहमत थे कि मूल समस्या 
“रिज्ञकव” और लोच की कमी वी थी--विशेषत सक्‍ट के काल मं। झ्त यह 
विचारधारा हृढ होगई कि एसी सस्याआ की स्थापना की जावे जा रिजव एवं लाचन 
प्रदान कर सके । राष्ट्र के स्‍्वंश कोय का एक भाग इन नवीन समस्याओं मे केरद्रित 
हाजाना चाहिए ताकि आवश्यकता क॑ समय नई स॒स्याए भ्ावश्यकवानुसार क्ण्मी का 
सूजन कर सकें । के हक 
स्थापित होने वाली प्रस्तावित सस्याग्रा क॑ नियत्रण एवं संगठन के सम्ब्च में 
पर्याप्त मतभेठ रहे । एक वग का मत था कि ऐसी सस्थाए ब्रका द्वारा पारस्परिक 
सहायता सस्थाग्रो के रूप मे स्थापित का जानी चाहिए ताकि बक अधिक सुरक्षितता 
से तथा अधिक प्रभावशीन ढंग से कप कर सर्वे $ इस विचारधारा के व्यक्तिया वा 
यह विचार था कि स्थापित होने वाली नई सस्थाओं की पू जी ये विद्यमान बक प्रदान 
बरें और इन नई सस्थाओ पर अपना पूणा नियत्रण भी रखें । दूसरे धरम क व्यक्तिया 
का मत था कि ऐसी नई ससस्‍्थाएं स्थापित की जावें जोकि विद्यमान बक़ा के सचालक 
(7०४७४०४६०:४) के रूप मे काय करें । एक अन्य वय के व्यक्तिपा का मत था कि 
बका पर नियत्रण एवं उनके सचालन का काय सरकार का होना चाहिये । 
बुछ व्यक्तियों का पतत था कि भ्रम दशा के केद्वीय दको वी भानि ही सपुक्त 
राज्य प्रमेरिका में भी कंद्रीय बक स्थापित कर द॑ना चाहिये । इसके अनुसार सयुक्त 
राज्य ग्रमेरिका मे भी एक ही कंद्रीय बक होना चाहिय और वही देश के अभ्रय॑ वका 
पर प्रभावशील नियश्रण रखे । इसम अनक लाभ हांगे। यह केद्रीय बेक देश के स्वरा 
कोषो को प्रभावशील ढंग स एक ही स्थान पर एकत्रित कर सकेगा सकट के समय 
अथवा बहुत भ्रावश्यक्ता के समय इन स्वण-कॉधो को राष्ट्र के हित के लिय उपयोग म 
लाया जा सकेगा और सम्पूण राष्ट्र के लिये साख की एक्सी नीलि झपताई जा सकेगी ३ 
दूसरी श्रोर इस मत के विपश्िया का मत था कि सम्पूण देश के लिये एक ही 
क्ेद्रीय बक स्थापित होने से अनेक समस्याएं उत्पन होत एवं बक्गि के असतुवित 
विकास होने घी सम्मावनाएं हैं। उनके मतानुसार इस प्रकार का बक देश के लिये 
खतरनाक सिद्ध होगा क्योंकि इस भ्केले बैक के पास बहुत भधिक वित्तीय शक्ति केगद्रित 
हो जावंगी । इसके अ्रतिरिक्त क्षेतीय आधिक एवं वित्तीय दशा का समुचित ध्यान 
नही रखा जा सकेगा । इनका मत था वि बर्किंग प्रणाली वा क्षेत्रीय ग्राघार पर 
विकास होना चाहिये भरत प्रत्येक क्षेत्र क लिए झनग ही व होना चाहिय जावि 
अपने क्षेत्र को भ्राथिक दशाप्रो के अनुसार ही वैक्गि का विकास कर सके । कांग्रेस के 
एक सदस्य का तो यह मत था कि फम से कम ऐसे 50 क्षेत्रीय बक देश में स्थापित 
होने चाहिये । 
उपरोक्त विभिन्न मतो को ध्याव मे रखते हुए एक बीच का भाग निकाला 
गया व कब सा से अत फडरल रिजब प्रणात्री प्पनाई गई। इस 
प्रणाली गजल अ्रतगत सयुक्त राज्य भमेरिका को 2 जिलो म॑ बाट दिया गया और 
प्रत्येक जिले (0:8/50६) में एकः-एक फडरल रिजव बक स्थापित क्या गया तथा 
इन फडरल रिजव बँको पर निरीक्षण एवं उनकी नीतिया म समय का काय करने 
के लिए वाशिंगटन मे एक केद्रीय झोयेरिटी (थापका &०४॥०८४५३ ), अर्थात्‌ बोर्ड 
ऑफ गवरनस रथापित की गई). भवरनस रथापित की ग ४43७७ 
मन न 47 20209:8 634 न 23 दिसम्बर 93 को पास क्या गया तथा प्रथम 
फडरल डे अगस्त [9 आदना कर्ष-मार मंभाला। फडरत 
र्जिब एक्ट में 0 घाराए' (86व8कछ हे जो लगभग ॥03 बृच्छों मे मुद्रित हैं। 
सव्‌ 493 के इस एक्ट मे भव तक झनक बार सशोधन हो छुके हैं। 
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सयुक्त राज्य प्रमरिया मे फ्डरत रिजव प्रणाली के उत्य जा प्रध्ययन करन 
के लिए सन्‌ 4893 सा प्राविक”शाभा का प्रध्ययन बरना हागा। संत 4#9४ ने 
वित्तीय प्रातप' श्रौर बाट वी मी न संयुक्त शज्य अमरिवा बे बत्रस उद्योगपति 
व्यापारी भ्रथशास्त्री एव राजनीतितां को यह विचार बरने मा लिए बाध्य किया जि 
भरमेरियी बकिग प्रणाली मे दुयलताए हैं । वास्तविकता तो यह है हि स्थिति इस प्रकार 
की होगई थी कि सयुक्त राज्य पग्मेरिवा छ व्यक्तिया न प्राय दशा थी बज़िंग प्रगावा 
की श्रेप्टता के मारण ज्ञात बरन के लिए विनम्रता से दखना प्रार्म्म कर टिया। 
वे एवं श्रेष्ठ एवं स्थिर बगिग प्रणाली वो स्थापित करने बा लिए प्रयलशील थे । 


सदप्रथम बैक नाट तिगमन की व्यवस्था में सुधार बरन वी टव्शाम ही 
ध्यान भ्रावर्धित रहा । यह पनुभव किया जा रहा था कि थ्रदि नशनल बर्कों द्वारा 
निगमित नोटों मे लाच वा गुणा उत्पस्त हो जावे तो देश बी भ्रधिकाश वित्तीय एंव 
मर्किंग समस्याए दूर हो सकती हैं । सर 8902 में बाल्टीमोर मगर मे प्रमेरिकन 
अवस ऐसोसियंशन' ने प्रपना एक सम्मेलन किया । उस सम्मेलन मं एक प्रस्ताव यह 
भी रखा गया कि सयुक्त राज्य भ्रमेरिका म॑ कनाडा के सहश नोट निगमन प्रण्णाली 
अपनानी चाहिए । कनाडा में मोट निगमृन प्रणाली इस प्रकार वी थी कि नोट- 
निभमन करने वाले समस्त बक एक दूसरे के नोटों की सुरक्षा का सम्मिलित टायित्व 
लेते थे किन्तु यह परामश स्वीकार नहीं हो सका जिसका प्रमुख कारण था काय 
शीलता मे पभ्रव्यावहारिकता । कनाडा म॑ तो यह प्रणाली व्यावहारिक थी क्यो बहा 
भोठ निगमन करन वाले बका की संख्या पर्याप्त कम थी । इसके विपरीत सथुन् राज्य 
अमेरिका में सकक्‍टो बक नोट तिगमन करत थे | दूसरी ओर बढे एवं सुहट बज़ो ने 
ने भी इसका विशेप किया जो कि स्वाभाविक था। 


इसके बाट के वर्षोंम भी बक्िग सकटे उत्पन्न हुए कितु सत्‌ 907 का 
बैक्गि-सक्ट पुन गम्भीर था। हाउस पग्राफ रिप्रिजटटिव के समक्ष काटर ग्लास 
((0६7५९८7 00889) ने जोरदार शब्टों मे कहा-- 


“यूरोप म वित्तीय पुस्तवें (780०&| (०७६ ७००॥.७) के लखको ने हमारी 
डौंजिंग प्रशाली को बॉर (ए&४क्ा००3३) चतलाया है । इस तथ्य मे 
सत्यता है कि सकट काल म यह प्रणाली असफत रही जिसके कारण व्यापारिक 
अनतिक्ता का_ विस्तार हुआ _ झौर सवत्र कण्ट फला । गत तीस वर्षों मं 
अनेक महान झ्राथिक सक्ट आथ जिनके परिणामस्वरूप समाज व प्रत्येक बग को 
असीमित हानि हई-विद्यमान बको को व्यापारियों को जिनकी प्रूजी कम हो गई 
उद्योगपतियो को जिनके उद्योग जद हो गये इृपको जिनकी फ्सलें खत मे ही सड 
गई मजदूरों का जां मजदूरी से वचित होगये | 7 300 तशनल को में सहकारिता 
एवं समवय | भाव के कारण साख की अनुमुत साग क समय सुविधाग्रा वी कमी 
हुई है। इस प्रट भुत दोप के कारण विपनि का आगमन अनिवाय है। 
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ग्लास (8339) के इस दृष्टिकोण से अनेक सहमत थे कि मूल समस्या 
'्रेज़्बं और लोच की कमी को धी--विशेषत सकद के काल में । भ्रत यह 
विचारधारा हढ हागई कि एसी सस्याओं की स्थापना वी जाव जो रिजब एवं लोचन 
प्रटान कर सके । राष्ट्र के स्वर्ण कोय का एक भाग इन नवीन सस्याझ्रो मे केद्वित 
होजाना चाहिए ताकि आवश्यकता क.समय नई सस्याण झावश्यकतानुसार कर्मी का 
सूजन कर सके । 2 ४ 
स्थापित होने वाली प्रस्तावित सस्थाप्रो के नियत्रण एवं सगठन के सम्बब में 
पर्याप्त ममभेठ रहे । एक वग का मत था कि ऐसी सस्याए बैंको द्वारा पारस्परिक 
सहायता सस्थाओ्रो के रूप म स्थापित वी जानी चाहिए ताकि बेक अधिक सुरक्षितता 
से तथा अभ्रधिक प्रभावशील ढंग से क्राय कर सर्वो। इस विचारधारा के व्यक्तियों वा 
यह बिचार था कि स्थापित होने वाली नई सस्याप्रो वी थू जी ये विद्यमान बैंक प्रदान 
करें और इन नई भस्थाओं पर भ्रपना पूण नियत्रण भी रखे । दूसर वग क व्यक्तिया 
बाग मत था कि ऐसी नई ससस्‍्थाए स्थापित की जावें जोकि विद्यमान बत्रा वे सचालक 
(7०४०७४०१४) के रूप में काय करें। एक अय वग के व्यक्तियों का मत था कि 
बैका पर नियत्रण एवं उनके सचालन का काय सरकार का होना चाहिये । 
बुछ व्यक्तियों का मत था कि ग्रय रेशो के केद्वीय बेको वो भाति ही सयुक्त 
राज्य प्रमरिका म॑ भी केद्रीय बक स्थापित कर दनता चाहिये। इसक अनुसार संयुक्त 
राज्य प्रमेरिका म भी एक हा केद्रीय बैक होना चाहिय भर वही देश क॑ श्र-य॑ बैका 
पर प्रभावशील निमश्नण रखे । इसस अनक लाभ हांगे । यह केद्रीय बव दश के रवण 
कोपो को प्रभावशील ढग से एक ही स्थान पर एकत्रित कर सकेगा, सक्ट के समय 
झथवा बहुत आवश्यकता के समय इन स्वण्-कोषों का रप्द्र के हित के लिय उपयोग मं 
लाया जा सवेगा ौर सम्पूर राष्ट्र क॑ लिये साख वी एक्सी नोति अपनाई जा मकेगी ) 
दूसरी और इस मत क॑ विपलियों का भत था वि सम्पूण्ण देश के लिये एक ही 
केद्रीय बक स्थापित होने से भ्नेक समस्याएं उत्पत हाने एवं बकिग के असतुत्तित 
विकास होने वी सम्मावनाएं हैं। उतके मतानुसार इस प्रकार का बैक देश के लिये 
खतरनाक सिद्ध होगा वयाकि इस अवेले दव के पास बहुत्त ्रधिक वित्तोष शक्ति करित 
हो जावेगी । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय आर्थिक एवं वित्तीय दशाग्रा का सम्रचित ध्याते 
नहीं रखा जा सकेगा | इनका मत था कि बक्गि प्रणाली व क्षेत्रीय आधार पर 
विवास होना चाहिये प्रत प्रत्येक क्षेत्र के लिए श्रलम ही बेंक होना चाहिय जाडि 
अपने क्षेत्र की भ्रायिक दशाओो क॑ झनुमार ही वैक्गि का विकास कर सक्े । कांग्रेस के 
एक सदस्य का तो यह मत था कि कम से कम ऐसे 50 क्षेत्रीय वक देश में स्थावित 
होने चाहिये ॥ ग 
उपरोक्त विभिन्न मतों को ध्यान में रखते हए एक बीच का मांग निकाला 
गया शोर फडरल, रिजब एव्ड के अतगत फडरल रिजब प्रणाली भपनाई गई। इस 
प्रणाली के ग्रतगत संयुक्त राज्य प्रमेरिका को 2 जिला मे बाट दिया गया और 
प्रत्येक जिले (8:5४४00) भे एक-एक फडरल रिजव बैक स्थापित क्या गया तथा 
इन फडरल रिजव बको पर निरीक्षण एवं उनवी नीतिया में समन्वय का काय करने 
के लिए वाशिंगटन म॑ एक के द्रीय भौयेरिटी (०९४५क्का बच णताछ ) अर्थात बाई 
खाक गवरन प्याहिद की गई ।. गवरनस स्थापित की गई ।, + 4५०2 
फ्डरन एवट 23 दिसम्बर ]93 को पास जिया 
पंडरल रिजदे बोर ने 0 ब्रगस्त 94 का अपना कय-भार मप्राज्न उसे कह कमाज्षय का 
जिद एक्ट में 30 चाराए (8०0670 हैं जो जरमेंग 703 दो एबट में 30 बाराएं (850७0) हैं जो सफ्मंग 7036 मुख है 
सन्‌ 93 ये इस एक्ट मे झव तक भतक बार सशोवत हो चुक हैं। मे मुच्ति हैं। 








6 
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उद्दे श्य-फ्डरल रिजव एवट भी भूमिका मे इसके उद्देश्यः बताए गये हैं 
जो निम्नलिखित हैं-- 
] फडरल रिजव बवों वी स्थापना करना, 
2 लोचदार करती प्रदान करना, 
3 व्यापारिक पत्रा की पुनक्टौती वे साधन उपलध करना, 
4 समुक्त राज्य में शेविय पर भ्रधिव प्रभावशातरी ढंग से पयवेक्षण (४ण्फटा 
क्ाश०॥) फी व्यवस्था करना, 
$ प्राय उद्दे श्य । 
फेडरल रिजव जिलो की स्थापना--फ़डरल रिजव एक्ट (धारा 2) के अतगत 
एक ' रिजव बक संगठन समिति” के गठन का भ्रावधान क्या गया जिसमे तीन 
सदस्य थे-ट्रेजरी का सेत्रंटरी, बम्पट्रोलर भ्राफ करसी एवं कृषि का सेक्रेटरी 
इस समिति के मुख्य काय दो थे--प्रषम, कम से कम भ्राठ भौर झधिक से भ्रधिक 2 
फररल रिजव नगरो भा घुनाव करे, दितीय, सयुक्त राज्य भ्रमेरिका को कम स कम 
झ्ाठ व श्रधिक से भधिर ]2 फडरल-जिलो (#८62८8| ०४४7०») मे इस भ्रकार 
विभाजित करे-अत्येक जिले मे एक फेडरल रिजव नगर हो जिसमे अत्यंक मे एव एक 
प्रस्तावित क्षेत्रीय बक (फ्डरल रिजव थणैक) स्थापित क्या जाय | यह आवश्यक 
नही था कि विसी राज्य की सीमा व फ्डरल जिले की सीमा एक ही हो। व्यवहार 
मे, किसी राज्य का एव क्षेत्र एक जिले म॑ है श्लोर शेष भाग दूसरे जिले मे है । 
इस समिति न सयुक्त राज्य भ्रमेरिका के प्राय प्रत्येक प्रमुख मगर मे जाकर 
बक्स, व्यापारियों व भ्रन्‍्य व्यक्तियों से, फ़हरल रिजव थेक को स्थापना के प्रस्तावित 
केद्र के पक्ष व विपक्ष के विचार सुन, विभिन्न क्षेत्रों के वित्तीय सगठतों का अध्ययन 
क्या और भ्रत मे 2 रिजव जिलो की स्थापना वा निश्चय क्या । 
इस प्रकार 2 रिजव जिला वी स्थापना की गई व प्रत्येक जिले म॑ एक-एक 
नगर का चुनाव क्था गया जहा पर प्रत्येक फडरल रिजव डैंक की स्थापना वी 
गट । एक्ट के अनुसार स्थापित होने बाले प्रत्येक फडरल रिजव पैंक के नाभ मं 
उस नगर का भी नास सम्मिलित क्या गया है जहा कि वह “ैंक स्थित है जस॑ 
फ्डरल रिजव डौंकः आफ शिकागो , फ़डरल रिजव बौंक आफ यूयाके झादि। एक्ट के 
अनुसार प्रत्येक फडरल रिजव जिले के लिए एक एक सख्या भी निर्धारित की मई है। 


+ | फ#षतलड पतदारव तल फ़्व 
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५। इन प्रावघाना के अनुसार !2 जिला की सीमाए निर्धारित की गई 
और प्रत्येक जिले मे एक एव नगर का भी चुनाव क्या गया जहां एक-एक रिजव 
अंक की स्थापना की गई । यह निम्नलिखित तालिका मे स्पष्ट क्या गया है- 








फ्डरल रिजव जिला बॉक शाखाए 
जिला सख्या (सख्या) 

पु फंडरल रिजव डौंक आफ बोस्टन हक 

2 फ्डरल रिजव केक आफ न्यूयॉक पर 

डे फडरल रिजव शेक आफ फ्लिडेलफिया न 

4 फैडरल रिजव डौंक भ्राफ वलीवलड 2 

॥ फडरल रिजव ढौंक ऑफ रिशमौड #" 

6 फ्डरल रिजव बोंक आफ अटलाटा 4 

। फुंडरल रिंजव ढौक आफ शिकागो हू 

8 फ्डरल रिजब बैंक आफ सेंट लुई | 

9 फडरल रिजव लैंक प्रॉफ मिनियापोजीस ] 
0 फडरल रिजव बैक आफ क्सास सिटी 3 
फडरल रिजव डौंक आफ डलस | 
2 फडरल रिजव दौक ऑफ सन प्रससिसको 4 
१2 जिले ही शाखाए 24 





कार्यो को सुचारू रूप से करन के लिए कतिपय फंडरल रिजव बौको ते अपमे 
जिले मे शाखाए भी स्थापित करली हैं। इस समय (सत्‌ 97 भे) इन बको की 
कुल शाखाएं 24 हैं जो कि विभिन्‍्त!जिला म स्थित हैं। इन शाखाओ्रो का समाव 
घितरण" महों है जसा नीचे की तालिका से चात होगा-- 


जिल डौंक झशाखाआ की कुल शाखाए 
सख्या 








१७ ६७ ० ७० ७ 
के ६० >> 
०० ७ + ४० ० 





॥2 24 


यहा यह उल्लेखनीय है कि समस्त फ्डरल रिजव बैंक झाकार थ साख एब 
मोद्िक दशाप्रो पर प्रमाव की दृष्टि से भिन्‍न हैं। अग्रादित तालिका से स्पष्ट 





4 ॥॥6 7४८१४] 7१८5ढ7४८ 59506७ ?छ700525 806 कणाककए०ड 9 47 
फाब्फे०्मत त्‌ है अब अर 06 #६0ल३] ए९इ३थच९ 5१३ट्ता थे 


होगा + ७ गत पक; औौ। गमरत 4५१ गरम हैक 
(मर क इश्क शक एकत्र ६... 2 ॥ 25 व शकक पपिक 
8 पीर मरी पोर 3ैज प्राप पाततानों है १2. ही#. 
रिजिप बल्ले को ₹ हिकनि! 
(2-32-॥ 969) 
फैशरत र्तिक शरषाति 
बत ध्रड् (गिफ्रिपत हार) 
ग्यृपाक 49 ९ 
गिक्तगा 876 
गन ए/मिगक) ॥09 
रमोह 67 
वैपीक्प है 564 
परमान 54 
फियार्वक्य बढ़ 
बर्तन बड़ 
फ्सास ०) 37 
इसग 36 
मेंट सु+ 32 
व्रितियापरोचीम 48 
835 
रु 


फररस सा। 
च्यदा 26. 7, 
रत रिउ पका से लत अरणावी ६४ कल सम पट शान मर शिता है -सन्स्य गेर । ग़मस्क नशक्क 
भेंसे + किए इस गाने के ग््म्य हक नवाय है । हर प्रतिरिक >> गे 
पे भ्रय विश्तीय रस्थाप्रा + सिक 


श्स प्रणाली कर फ्म्य हक ऐक्दिक $ ॥; 
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+ फडरल रिजव प्रणाली का वतमान ढाचा 
+ *.. (एक दष्टि मे) 
ग़वनर मडल ४ सर्वोपरि स्थान, अश्रमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त 7 सदस्य प्रत्येक का कायकाल १4 
वष कार्यालय वाशिंगटन म स्थित । 
फैडरल जुले बाजार को कमेटा कुत्र [2 सतस्य जिनमे से गवनर मण्डल 
के समी (7) सदस्य झ्लौर फ”रल रिजब 
णेंक्रा के 5 चुन हुए सदस्य (जिनमे फडरल 
डौंक ग्राफ यूयाक का एक सदस्य) इसके 
निर्देशों बे अनुसार |ही फडरल वौंका का 
खुल बाजार वी श्षियाएं करनी पड़ती हैं 
बंध म कम से कम 4 सभाए बुलाना श्राव 
; श्यक कार्यालय वाशिंगटन में स्थित । 
फ़डरल सलाहकार परिषद्‌ कुल 2 सदस्य प्रत्येक फ़ड़रल जिले मे से 
५ रा 2 अाकबक . एक प्रतिनिधि चुनाव जिले के फडरल बौंक 
$ द्वारा प्राय जिले का व्यापारिक-डेंक चुना 
जाता है । परिषद्‌ बेवल परामशदात्री वध 
मे कम स्‌ कम 4 बोठकें वाशिंगटन मे 
आवश्यक] 
]2 फडरल रिजव बकू प्रत्यक फैडरल जित में एक एक ैंक, पृथक 
पृथक समामलित प्रत्यक छोंक प्रमुख नगर 
म स्थित, प्रत्यक का ) सदस्यीय संचालक 
मण्डल, जिले का प्रत्यक सदस्य शेंक इसकी 


पू जी म अभिदान करता है । 
फडरल रिजव बकों को 24 शाखाएं अपन जिल के फडरल नैंक के कार्यों 
सहायता पहु चाना । 
सदस्य बक नशनल डोंको के लिए सत्स्थता पश्रनिवाय, 
झट णोंका के लिए एच्छिक । 


बोड आ्रॉफ गवर्नेर्स 
(80अ ण॑ 607९70075) 
संयुक्त राय भ्रमरिका की फ८रत रिजव प्रणाली मं गवनर-मण्डल का 
सर्वोपरि स्थान है। वास्तद में फररल रिजव प्रणाली का केद्रीय निय व्क-प्रधिवारी 
(एगाएश "णाएगााडू १४४०7७ ) ! गवनर मण्डल ही है । यह उल्लेखनीय है 
कि 'ैकिग एव्ट 935 के सशावन व यूद 'फडरव रिजव बाड़ था किन्तु इस 


सगोवन क॑ फतस्व॑स्प इसका सास बेटल कर 'वोड प्राफ गवनस वर दिया 
गया है। 


30 अमुच्त देशों को बेंकिय अद्ाक्तिय 


गवनर मत्छ- _“मेंडरल रिजक एक्ट (7 93) के पारा 70 
में गवकर मण्डक के सम्ज-घित आवधान दिए गए है | गवनर 


नेः 

भी गॉकिक सत्य ““बाहे वह बेक्यि सस्या कर सदस्य हो 

चाहे गर पदलक हो-हटोक बा सी, सकालक- ग्रथवाः भ्रविकाति (०१६००) नही रह 
क्पे अधिकार है कि वह किक्ली भी सदस्य को उसके पद से ह्‌या 


क्ता है 
(९४०१९) द। 
थामफक ही गर मण्डल कप 
अ्रष्यक्ष (वात ) एवं ब्रय सदस्य कप उपाध्यक्ष ( 2० बप्या4 2) नियुक्त 
य के 3 का कायकात कप का होता है। इनकी 
अुननिवुक्िक क) जा मजजी है। ५४५ इसका कियाशील- कायकरी 
अधिकारी (8०्ध 9७ ७, ६798 ०धव्क) होवा 
सब 935 स पृष्र के रिजद वोड़ ऐव इसके अध्यक्ष गवनरा 
उपाध्यक्ष वाइस रत: कह्तय क्च्चि 7) एक 935 कै भगुसार भब 
फैडरत रिजब गीड़ # र बोड ऑफ़ गवनसे य वाइस-गवनर 
*% स्थान पर चेयरमैन? इस चेयरमैन सब्दा का प्रयोग भौर 
अत्यक सदस्य के 
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जाव पर, वह उस समय तक सदस्य के रुप में काय बरता रहता है जब तक कि 
उसके स्थान पर नियुक्ति न हो जावे । 

घापिक देतवन--गवनर-मण्डल वे समस्त सदस्यों को झपना पुरा समय मंडल 
के कार्यों मं जाता झ्रादश्यक है । सर 964 के एक्ट के प्रनुसार थोड के चेयरमैन 
वा वापिंक वेतन 30 000 डालर वापिक है एव प्रत्येक सदस्य का वेतन 28,500 
डालर बापिक' है । इनके वेतन वी राशि में समय-समय पर परिवतन होते रहे हैं-- 
सन्‌ 949 के एवट न गवनर-मडल वे सदस्या का वापिक वतन 6,000 डालर 
निश्चित किया, सद्‌ 936 के एक्ट ने प्रत्येक सदस्य का वेतन 20,000 डालर 
व चेयरमैन का 20,500 डालर वापिक निश्चित किया 

देतन प्रादि के वित्तोव साधव--गवनर मण्डल झ्रामामी 6 महीने के अपन 
सदस्यों व क्मचारियों बे बतन व भ्रय व्यया का प्रतुमानित बजट बनाता है। इसने 
पश्चात्‌ सचालक मण्डल प्रत्यक फडरल रिजव डौंक से उसकी प्र जी-स्टॉव एवं 
आधिवय (8णए।०१) के झनुपात म प्रद्ध -वापिक चन्दे (॥०४ए४) की राशि प्राप्त 
करता है इसके ग्रतिरिकः यति पिछली छमाही म यदि कोई कमी (8०7०॥) रहू 
गयी हो ता उसे भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गवनर मण्पल 
के प्रशासनिक व्यया, वेतन तथा अय व्यया के लिए वाग्रेस राशि प्रदान नही करती 
बरनू फ्डरल रिजयव वक प्रदान करत हैं । 

सभाग्रों का समापति-नावतर-मण्टल वी समस्त समाझा का समापत्ति, 
मण्ण्ल या चेयरमैल होता है ॥ उसकी ग्नुपस्थिति म थाइस चेयरमैन सभापति होता 
है । यटिं गवनर मण्डल का चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन दोनों द्वी अनुपस्थित हों 
तो सदस्य प्रापस मे से ही एक सभापति छुन लेत हैं । 


गवनर-मण्डल के सदस्य--गवनर मण्ज्ल के सदस्यों के भाम श्रादि (]जनवरी 
970 को ) इस प्रवार थे--- 


टक्राक्रावा भ्रक्०ठ चिड्याप्ा0, [र.. एकरशर ए०४.  ्य 3, 90 
फए९ टब्रगभावा! ] 4, ऐठ0राछणा रण १88/7४८० ॥०73॥ 4978. 
4ईशाएश' इफ्श्यकड0 ह गउडश 2 ८270... उ)983॥. 4972 
आ व ऐ०चण्फ एबगार.. गण #7क्िंव उब्१.33, 974 

हि 6००३० ऐैशाप्कीथा. गण राह्रण5 ग्घ30, 7976 

डे खीपाफटए छिचग्रणरर  ण॒ 0कागाञीक्राप्व ]03]. 4980 
जरावाण घाव्का।. त॒ प्रथ्ययक ]803], 4982. 


काय झथयवा श्धिकार--फ डरल रिजव प्रणाली मे गवनर मण्डल समशक्ति 
मान हैं / गवदर मण्डल के झ्तक' अधिकार (0फ९:5) हैं, जिनमे से ग्रधिकाश का 
उल्लेस फंडरल रिजव एुबट की घाद ] में किया गया है उनम से प्रमुख 
निम्ननिमिदनट न 

4 परीक्षण व रिपोड (९डछाण॥4&000 ध्यते ह८ए०७४)-- इस गवनर 
भष्डल का प्रत्येक फटरल रिजेव बैंक एवं प्रत्यक स॒त्स्य बक वे हिसाव व अन्य 
पुस्तकों वी जाच करन वा एंव रिपोट मगवान का अधिकार है | 


. उृध्घाऊाताइप ॥ण्चा फऑ8 000(-506 झ्षत्वत ॥॥ 9६ ६०6 0( 5०९०७ 0 ०६ प 
+९३९ाघ१९ 86६ 33 बण८06८0 की 2 2 8 स्व 


रिजव एक्ट हारा फररल बकत 
भधि+ से पषिक 30 ल्बो तक यह्‌ 
कर सकता है । 
नियमन के निवत्ति (:०बदा॥०७१) च+ 
डारा फड़रल रिजव हे नोद के निगमन 
करना । 


फैंडरल रिजव प्रणाली का सगठन हे 


]2 निलवन झादि--क्सी फडरल रिजव बँक के, यदि भ्राग्श्यव हो, 
निलबन (४प४७८४७०४) पुनस गठन अथवा बन्द बरने के काय करतः है। 
यद्यपि उपरोक्त सूची झपूर्णो है, विन्तु इससे गवनर-मण्डव की साधारण 
शक्तियों का ग्रतुमान अवश्य हो जाता है । 
फडरल खुले बाजार की कमेटी 
(एथ्वशणे 0फच्ता छिशेध एचाएा।६०) 


फडरल रिजव प्रणाली के पास साख नियत्रण करन वे साधनों मे सबसे 
शक्तिशाली है-सरवारी प्रतिमूतिया, ट्रें जरी बिला स्वीशतियों भादि को खुले बाजार 
मे क्रय विक्रय करने बी शक्तित । फडरल रिजव प्रण्णाली के ढांचे मे फडरल खुने 
बाजार वी कमेटी श्रत्याधिक महत्व वो है । इसका वारण यह है कि यह वमेटी यह 
निर्धारित करन के लिए अधिकारी ह कि वक। वी स्वीशृतिया सरकारी भ्रतिमूतिया, 
विदशी मुद्राम्मा भादि का विस समय और कितनी मात्रा मे क्रय विक्रय क्या जाय । 
मूल फ्डरल परिजव एक्ट (93) इस विपय में नितात स्पष्ट था कि खुले बाजार 
की क्रियाओं को कौन नियत्रित बरे ? इसका परिणाम यह हुआ कि फइरल रिजव 
बक प्राय पारस्परिक विरोधी नीति अपनान लग । उदाहरण क लिए यदि फंडरल 
रिजव बेंक ऑफ यूयॉक से अपने सदस्य बैंको को ऋण वी कम मात्रा प्रदान बरने 
की नीति भपनाई अत सत्स्य बैंको से प्रतिमूतियों का क्रय करता बाद कर दिया 
अ्रथवा बहुत सीमित कर टिया | झ्व अन्य रिजव बक, स्‍यूयॉक के बाजार में उन 
सदस्य वैको से प्रतिमूतिया क्रय करना झारम्म कर देता है तो 'यूयोंव के फडरत 
गैंक वी ऋण नीति अ्सफ्ल हो गई । 

आरभम्भिक प्रयत्न- खुले बाजार वी क्रियाश्रो दे महत्वशील होन के कारण 
कतिपय फररल रिजर्व बेका से भ्पनी आर से इनवे नियत्रण के श्रयत्त किए । 
सब 922 मे रिजद बैंका ने खुले वाजाद कमेटी का निमाण क्या | इस कमेटी में 
आरम्म मे चार फडरल रिजव बेका-न्यूयाक, शिकामो वास्टन और फ्लिडेलफ्या 
रिजव बैंकों के गवनर (उस समय भ्रंजीडेट) थे जो खुले बाजार की क्रियाओ की 
देख रेख करते ये । सनु 923 में क्‍्लीवरलड के वक के गवनर का भी सम्मिलित 
कर लिया गया। इस कमेटी का नाम “खुले बाजार विनियोग कमेटी (0क७क 
कक्ोप्ट एतए०छ०७९ण 0०फ्रफ्रा०८) रखा गया। इस अमेटी में रिजव बैंक 
आफ न्यूयॉक का प्रमुख स्थान होने व भ्रय फडरत बैंक का इसमे प्रतिनिधित्व न 
होने के कारए, अन्य बेक्‌ इससे ईप्यो करने लगे। इस अकार की असतोपजनक 
स्थिति कुछ वर्षों तक चलती रही । अत में सद्‌ 930 मे रस कमेटी का पुनस गठन 
किया गया जबकि 0फ७॥ )ं57860 एऐ०॥०9 (०॥८/०४०९ की स्थापना की गई 
जिसमें समस्त फंडरल रिजव बेक के गवनरो को सम्मिलित क्या गया। ._ 

उपरोक्त वमेटी कसी एबट द्वारा शासितन हान थे कारण किसी भी 
फडरल रिजव बैंक को सहयोग देने के लिए श्रयवा प्रतिमूतियों के क्रय विक्रय मे 
इसके परसुमञ् व निर्देश मानो के लिए वाध्य नहीं क्या जा सकता था । अ्रत सर 


ज5 प्रभुस देशों बी पकिश अशातियां 


933 हे बे रिंग एश्ट मे 'पडरस शुते बहार शो श्येटो' कौ हयापता गा प्रावपात 
जिया गया। दस अम्रेटी मे प्रस्देक पँ रस बतर बा तकनाफ प्रतितियि शम्पिधित 
ग्रत का प्राययार था । 

भर गयनर गष्दत ने इस मात शा रिशी रिया हि मय दंग रुमेटी के 
पथ प्रदशव बे लिए नियम धारि विमशि जरने का प्रपितार हो हिंपा गषा विश्लु 
इशरा (गर्वार-्मष्ट्स शा) इस कमेटी मजा प्रतितिष्िश स्लो घा। भव शत 
93$ क बचिय एडट में इस शुमती मे पुतस गटने 4 सम्याद मे प्राइघात लिए गए ॥ 
शाप ही इस बरी को एिजपे छत) 4) खुल बाजार की वकियाप्ा जो तिरंगे है। के 
लिए पूएा भधितार ल्यि गए । 


बतमान सगदन-- बिग गरर 4933 थे इसे मगर ।93$ के गगायन के 
परिशामरवरुप पै धरस रिजप एक्ट में धारा 2-0 जोड़ी गई जिशम ए डरस शुस 
अआाजार-यमटो से रम्शीयत प्रायपान दिए गए हैं। 


इन प्रावपाता के भ्गुगार पंशरत शुतन्याजार बमेटी में दुख 2 सरस्य होते 
हैं. शिनम गयारर मण्डल रे गभी 7 रालरय शाम्मितित हैं भोए शेष 5 सतत्य पंदरम 
रिजक बगो व प्रतितिपि होते हैं. जो शुनाय द्वारा प्राते हैं। चुनते झाते बाज ये 
$ प्रतिनिधि फ्टश्स रिजय बेब। वे भष्यक्ष [0006४६) शधवा प्रथम उपाध्यश की 
हो सर ते हैं। इन 5 प्रतिनिधियों से गे भी एकं भ्रतिनिषि का चुनाव फ्डरत रिजर्व 
बंप भोफ ग्यूपोंग' बरता है भौर शप घार प्रतितिधिदा के! लिए शप फटरस रिजय 
देकों शे भार समूह शा टिए गय हैं. जिनम हे प्रायत सप्ह एज एवं प्रतितिषि छुन 
कर भेजता है। प्रस्यय फडरस थव ब: संघासर मण्डस गया एवं बोर हाता है। ये 
चार समूह इस प्रकार मनाय॑ मय हैं -- 


भ्रषम शमूह--मोस्टन प्िलाडेलफिया भौर रिशरमोंड के फहरत रिजव बचा 

ट्ितोय शम्रह--कर्ती वर्तड भौर शिवागो के फडरल रिजय बक 

हृतीय समूह--प्रट्लांदा इसरा धौर सेंट छुई भें १शरछ रिजव बैंक 

चतुप धपूह-- मिनियापोसीस कसास सिटी शोर सा-मासिराकों रे फारल 
रिजवें बैंक । 

फडरस बेन भाप 'सूयोंक वो महवपूणा स्थिति होने शें कारशा इसका एवं 
प्रतिनिधि शदव छुले बाजार की इस कमेटी मे प्रतिनिधित्व बरता है। इस कमेटी मे 
फडरल जब झाप “यूयोंव भों स्थाई प्रतिनिधित्व दन के पक्ष मे विचार 'फडरलत 
रिजव बुलेटिन मे प्रवाशित एवं लेख से स्पष्ट होते हैं जितके एक भश का हिन्दी 
अनुयाद इस प्रवार है-- 

शपयुक्त राज्य भमेरिवा बी ट्रेजनी फ्डरल रिजक प्रणाली एवं देश की 
अबिय व्यवस्था भ फ्डरस रिजये बक भोफ न्यूथॉक का भहृत्वपूर् स्थान है। देश 
गे समस्त 2 पैड़रस रिजव बनको के सम्मिलित साधनों (72090070०७) गा सपभग 
40 प्रतिशत साथन ध्स अबेल बन के ही हैं। यह दश बो केंद्रीय मुद्रा बाजार 
(प्र्याद्‌ न्‍्यूयाक) म स्थित है। ल्यूयोंकः सरवापरी प्रतिमूतिया का प्रमुख शाजार 
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है। यह बेक सयुक्त राज्य अमरिका वी सरकार का वित्तीय एजेंट है. इसके 
“यवहार (ध४७४४४०४०॥४) विदेशी केंद्रीय वैवा व वैकस एवं विदेशी सरबारा स 
हैं। भाय किसी फ्डरल रिजव बैक की अपक्षा विदेशी-विनिमय मे इसके व्यवहार 
सबसे अभ्रधिक हैं। अत जनहित की हृष्टि से यह भ्रावश्यव है कि खुले बाजार 
सी कमेटी को सदव इस देव का परामश मिलता रह जिसका देशी थे विदेशी मुद्रा 
व पू जी वाजारा से निरतर सम्पक है भौर जिसे इन क्षेत्रों म दीघ अनुभव है। 


ऊपर बतलाया जा चुका है कि खुले बाजार कमेटी वी सदस्यता वे लिए 
फ्डरल रिजब बैंवो के भ्रध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही चुनाव लड सक्‍त हैं। यदि एबं बार 
विसी फडरल रिजव बक वे अध्यक्ष का चुनाव हो जाता हैं तो पगलें चुनाव म 
उपाध्यक्ष ही चुनाव म खड़े हान योग्य होगा, वह अ्रध्यक्ष उस वष चुनाव नहीं लड 
सकेगा, क्ति अगले वप वह अध्यक्ष चुताव म खडे हान योग्य होगा बह 
उपाध्यक्ष नही । : 3 
भ्रध्यक्ष व उपाध्यक्ष का घुनाव--खुले वाजार वमेटी के अ्रष्यदक्ष व उपाध्यक्ष 
का झुनाव इसके सत्स्या में से क्या जाता है और प्रत्येक सदस्य इत पदा के लिए 
योग्य है। इन पदाधिकारियों का चुनाव भी प्रतिवष जनवरी के महीने में प्रथम मीटिंग 
म क्या जाता है। पिछल अनेक वर्षों से यह परिपाटी रही है कि गवनर मण्डल 
के भ्रध्यदा को ही इस कमेटी का धध्यक्ष चुना जाता रहा है। 


कमेटी ब्ते सभाए--खुले बाजार कमेटी वी सभाए (४८४४४४७) सदव 
'वाशिगठन में हाती हैं । फ्डरल रिजव एवंट म इस स्थान का प्रावधान (धारा 2/) 
कर दिया गया है। इस कमटी कीबप मंवम से कम चार समाए हांती ह_। इन 
समाप्नो को फडरल रिजव प्रणाली के गवनर मण्डल का भ्रध्यक्ष वुलाता है अथवा 
_ हे कमेटी क किन्ही तीन मदस्पा की प्रार्दना पर मी बुनाई जा सकता है बिता कप्रेटी के किन्ही सीन सदस्पा को प्रार्यन जा सकती 
__ आवहार में प्राय तीव सप्ताह में एक बार इनकी समा । में प्राय तीन में एक वार इनकी समा होती है। 











फंडरल रिजव एक्ट म स्पष्ट श्रावधान कर दिया गया है कि प्रत्यंक क्डरत 
रिजव बेंक खुले बाजार क्मटी क द्वारा प्रतिपादित नियमो व निर्देशा के अनुसार ही 
खुल बाजार की क्रियाआ म सलग्न हो सकता है। यदि मह क्मेटा विक्रय करते का 
निणय करती हैतो ग्रत्यकः फडरल रिजव बैक को अपन हिस्स (भनुपात) की 
प्रतिभूतिया को बचना पढगा इसी प्रवार कमटी त्रय करने का निएय करती है ता 
प्रत्येक फड़रल बैक का अपन हिस्से की प्रतिभूति का क्रय करना पड़ेगा ( 


फंडरल सलाहकार परिषद 
(एब्वक्ग 80505 ए०्फाणा) 


इस परिषद्‌ का नीति निघारण म॑ गोण स्थान है वयात्रि यह बेघल परामण 
देन का ही काय करती हैं | इस परिषद्‌ मं कुल 2 सदस्य हांते हैं। प्रत्येक फन्‍रल 
रिजब बैंक का सचालक मण्डल अपन फडरल जिले में एक प्रतिनिधि का चुनाव 
करता है जी कि प्राय काद व्यापारिक बक होता है । बसे ता इस परिषद्‌ की 
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सदस्यता प्रवदनित होता है विदु प्रत्पेकः जिसे बे फंद्रएत्त बरों का मधासफ़ मसल 
अपने प्रतिलिधि वे लिए क्ि-यूति एव भरते (८०फन७ाडछ।07 8४घछ. आ0कडप००5) 
शो रा निरियत गरतर है. जिसरा प्रनुसगेश्क (६७०5४) पदरण रिजढ प्रशारी 
मे गवर्नर सडस दादा भावश्पर है। 


यह परिषद्‌ फेवर परामर्शद्ात्री हो है. इस यह भ्षिरार नहीं है नि डैडरप 
एरजव प्रणाली मे मामला मे हस्तक्षेप दर |इस परिषर का गन इस उद्देश्य से 
दिया गया था वि सम्पूर्ण देश के स्यापारिश अगधग प्रतितिषियों बे माध्यम से 
रुनर (व्यापारिण बा ब) हृष्टिफोशा से गबतेर सदल गा झंवगद गद्य तिया 
पाय। 

इस परियर्‌ को थप मदस से बम 4 बढडों (506007858) वाशिंगटन मे 
करनी झावश्यक' हैं। इसक' भतिरिष्त फ्दरत रिजब प्ररयशली बा गवतर-महध्त भी 
जब भावश्यश समशे इसरी बढफ बुला सरता है। श्मकू भविशित यह 
परिपह वाशिंगटन भषवा भय स्थानों पर बटि भावश्यक हो तो व ढक बुला रहता 
है । बढक वे प्रप्यक्ष उप धाय भ्रपियारिषा थी तिमुक्ति के लिए यह १रिषर 
स्वतक है| भाष से भ्रपितर सदस्या भी संख्या बठव गया मोरस है 

फडटरत रिजब परणाना के गवर्मर-मश्त के तिए यह झावश्यक नहीं है हि 
बह इस परिषद्‌ द्वारा धरटत्त सिफारिशा बा! सवीगार हो मरे, यह उहेँ भत्वीवार 
कर सकता है। जिठु इस परिषद्‌ वी सिश्ाारिणों बा देनिक सपायार पत्रा एवं प्रररधिपा 
पत्रियाभों के माप्यम से खूब भचार व प्रसार दिया जाता है जिससे तिफादिशा के 
सम्ब यू म॑ जनमत जानव मे सुविश हाती है 3 


प्र 
फैडरल रिजवं बेक 
[संगठन] 
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फडरल रिजव एक्ट म यह प्रावधान (घारा-2) किया गया कि सयुक्त राज्य 
अमेरिका को कम से कम 8 व अधिक से झधिक 2 फडरल जिला मे विभक्त कया 
जाय और प्रत्यक जिले के प्रमुख नगर में एक एक बक स्थापित क्या जाय, जिसके 
नाम मे उसका (उस नगर का) नाम भी सम्मिलित हो। परिणामस्वरूप झ्रारम्भ 
मे ही प्रधिकतर्म सख्या (2) म जिले व रिजव बैक स्थापित कर दिए गये। इस 
प्रकार सयुक्त राज्य अ्रमेरिका म [2 फैडरल रिजब जिल और 82 फडरल रिजव 
बक हैं। 

फडरल बंक पर भ्रधिकार किसका हो ? 
श्रर्थात 
पृ जो किसके द्वारा प्रदान को जाये ? 


[फडरल रिजव एक्ट के पास हाने के पूव यह प्रश्न विवादग्रस्त था कि. फडरल 
रिजव बको वी पू जी किसके द्वारा प्रदान की जाये ?ै इस विषय पर विभिन मत थ 
जिहे तीन वर्गों मे विभक्त क्या जा सकता है। प्रथम वग इन बका पर जन 
साधारण के भ्रधिकार के पक्ष मं था भर्थाव्‌ इन बको के स्टॉक जनता को विक्रय 
किए जायें | द्वितोय घग इन बैंको पर सरकार के अधिकार के पक्ष मे था, भ्र्थात्‌ 
सरकार ही इन वैको वी पू जी प्रदान करे. १ तृतीय बग इस पद्ष मे था कि इन बंको 
पर सदस्य-वँ को का अधिकार होना चाहिए और वे ही इसकी पू जी प्रदान करें । 

इस विवादास्पद प्रश्न का ऐसा समाधान निकाता गया जो तीना ही विचार 
घारा के पक्षकारो को स्वीकार था | इसके अनुसार फडरल रिजव बक की पू जी व 
सम्बंध मे तीन प्रावधान क्ये गर हैं-- 

] सदस्य ब्को द्वारा पृऊझो--प्रत्येक सदस्य-बक झपनी स्वय की प्रत्त 
पू जी एवं भ्राधिकय (3608 ०जए छर्पे-एए ०४७४७] श्यते 8पषए/०७) का 6% भाग 
अपने जिले के फैडरल रिजवब बक की पू जी मे झभिदान करेगा ६ 

2 जनसाधारश द्वारा पू जो--यदि सदस्य वे को द्वारा उपरोक्त ढग से 
प्रदान की गई पू जी अपर्याप्त हुई तो जनसाधारण को फडरल रिजव ब# स्टॉक 
(७६००४४) का विक्रय करके ग्रावश्यक पूजी प्राप्त करेगा । 

3 सधोय सरकार द्वारा--यदि उपरोक्त दोना स्ातों से प्राप्त पू जी मी 
फैडरल बँ के को झावश्यक पू जी स कम हागी तो, उस फडरल बक क॑ स्टाक संयुक्त 
राज्य अमेरिका की सधीय सरकार द्वारा क्रय किए जायेंगे । 
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प्रत्येक फरत बक वी झमिलद की यई पूजी (हफ्छ3करं०्वे छकुपओं) 
बम से कम 4 मिलियव डॉलर होनी चाहिए, जो !00-/00 डॉनर के भभों से 
विभकत हो। प्रश्नो व३ प्राधा मुल्य आरम्म सेव शेष भ्ाया भाग माद में माग 
(०) पर दम है । 

यास्तविक स्थिति--यथपि जतता थे सरकार के लिये पू जी स सम्बंधित 
डपरोजत प्रावधान तो कर दिए गये रिलु व्यवहार मे भभी तक ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न नहीं हुई जिसके अन्तगत्त जनता प्यवा सरकार वी फैडरल वॉक द्वारा अपनी 
पू जी मे भमिदान कराने के लिए प्रस्ताव क्या गया हो, भौरन ही भविष्य भ 
ऐसी संभावना है । इतना ही नहीं, सइस्य ब व स भी झभी उतकी यू जी वे झ्ासिक्य 
(०३७/६६॥ 874 ढयत्/ए8) का केबल 3% भाग ही लिया यया है, शेष 3% भाग 
और लेना शेष है । 

अत दतमान स्थिति यह है कि प्रयेक एडरल रिजव व क की एक सम्पू्ण 
पूजी उसने जिले (ववेधवभे दैशेध०) फे सदस्य वषो द्वारा प्रटान वी गई है । 
सत्स्थ ब का ने श्रपती प्रदत्त पू जी व भ्राधिकय (आते छए ०8७४६ णयाते 8प्राफ्रोऐफ) ने 
39% बरातर भ्रपल फडरल रिणद की पू जी प्रदान की है । 

कुछ फडरल रिजब बका की श्रदतत पूजी (एप प्र ०ए/र्॥) का 
विवरण नीच का तालिता मे दिया गया है--- 





पूजी (पू जी मिल्रियत डालर मे) 
कदफन स्लिबबब घक | 904 | 3989 रिजब बना ऑॉँक 4964 969 
सभी ब को वी 824 669 
नमूयाक 837 पार? 
शिवायो 78 99 
सेन फ्रासिसको 70 ह7 
कलीवलड 47 50 
अदलादा 34 43 


विसी भी कडरल रिजन बक की बूजी में तिम्नलिसित वारणों से 
परिवतत है! जाता है-- 

॥ तथा सदह्य->्यनि जिल्ले (0/80700) का बोर्ड घबक, फ़टरल रिजव बे व 
क्यू सतस्य बन जाता है तो इसकी (फ्डरल रिजक बक वी) पू जी मे वद्धि हो जाती 
है बयानि सदस्य ब के का अपनी धदत्त पू जी व आधिक्य वा 6% भाग उस ब के थी 
पृ जा मे लगाता पड़ता है / इस 65% भाग में से 3& भाग तगह व शेष 3% माय संधि 
पर दम होता है । $ ल्‍ 

2 प्रो में बृद्धि--- बकाः अपनी रे 
(छापे मे वृद्धि करता है त क्‍्चद्ा। 
रिजव बह “ मझौर «« 


न्‍ 


फैडरल रिजर्ग बैंक (संगठन) 49 


हुक 

83 सदस्यता ह्यागन--थदि वोई स्टेट बैंक' भ्यती सदस्यता वापिस ले लेता है 
(समस्त नैशनल बको को सदस्य होता अ्रनिवाय है) तो वह प्रयने द्वारा प्रदाव की 
गई पू जी को वापिस ले लेता है और फलस्वरूप फइरल रिजव बैंक की पू जी भी 
कम हो जाती है । 

4 पूजो कम करना--यदि कोई सटस्य बकू झयती पू जी झ़ववा झाधिवय 
(5णयणोष्ड) को कम कर देता है तो बह बैंक अ्रतिरिकतर स्‍्टावप का फैंडरल रिजव 
ब॒क को दे देता है भोर फंडरल बैंक की पू जी वम हो जाती है। 


5 थक का समापन--प्रगर विभी सदस्य बक का ऐच्छिक समापन (एणेंपा- 
$879 ग्रवणाव&४०४) होजाता है तो वह बैर फड़रल चेंक को उसके स्टॉक्स का 
समपण (४ए८:०४प९४०) कर देता है भौर फेडरल बक की पू जी कम हो जाही है। 


पू जो पर लामांश--फडरल रिजव बैंक झतने सदस्प बरो को उनके हारा 
प्रदान की गई पू जो पर प्रधिकृवम 6 प्रतिशरे वाबिक सबयो चामाश (एएणप्रोौ8४४ए९ 
5ञ१९७५) दे सकते हैं । लाभाश वी इस दर मे वृद्धि नहों को जा सकती । 


चार्टर श्रद स्थाई है--+फ़रल रिजव एक्ट्र 493 के आवीन 2 
फ्डरल बैक स्मार्दित हुए। आरम्म मे प्रत्येक फरल रिमव बैंक को 20 20 वर्षे 
बा चांटर प्रदान किया गया था दितु सद 927 के अयिनियम के द्वारा चादर को 
अप्रसोमित काल के लिए भ्रर्यात्‌ स्थाई कर दिया गया है। 


शालाए --कुड फडरल रिजव वेंशो ने काय का सुवारू रूप से चनावे ने 
लिए बुछ शालाए स्थापित कर ली हैं। इस समय फंडरल रिजव बैंकों की कुल 24 
शालराएं हैं। शाखाप्रो का समान वितरण नही है -+>ो फःरल बहौं वी तो एक भी 
शाखा नहीं है तीन बड्ो वी प्रत्येक की ।- शाला है (कुल 3 शाखाएं ), हैं, दा 
बैतों वी प्रत्येफ की 2-2 शालाएं (कुल 4 शाल्ाए ) हैं, तीन वैका की प्रत्येक वी 3 3 
शाखाएं (कुल 9 शालाए ) हैं, भौर दो बेंको की प्रत्येक की 4-4 शाखाएं (कुल £$ 
शाखाए ) हैं। इस प्रकार समस्त फडरन रिजव बंका की कुल 24 शावाएं हैं। 
फडरल रिशव बेक की ये शावार स्व॒तत्र इकाई के रूप मे नहीं होतीं बरत 
अपने मुख्य बक के एक विभाष को भांति होरो हैं। इन शादामो को स्दय की ' कोई 
पू जी नहीं होती । उनके काय वा क्षेत्र उतस्ेे मुझ्य बैंक पर निभर होगा है, जिसका 
अनुमोदन गवतर मडल देता है । प्रत्येक शाद्धा के प्रवाय के लिए उप्त शाखा वा 
स्वयं का संचालक मढल होता है जिपमें कम से कम्र 3व झत्रिक से झधिक 
7 सचालक होते हैं | इसमे से प्रधिक्षश सवालक्ो की नियुक्तित मुख्य बेक करता है 
और शेष की नियुक्ति गवर्नर-मडल करता है।* 2 


फडरल रिजव बैक, गवनर मडल की अनुमति से, विदेशी शावाए झयवा 
विदेशी प्रतिनिधि (५०घ०९४७००००७०४७) स्व्रापित अयवा तियुरतर कर सकते हैं । किंतु 


प्रयालीं का धधिकाश विदेशी-व्यापार से सम्दाघित काथ फइरल रिजव वेक प्रॉफ 
न्यूयॉक के द्वारा हो होता है । 


50 बमुख तशों की दे किय प्रणालियां 


फ़इ़रत रिजव बेर की दिसी शाखा को बन्द करते व भ्रधिकार उस 
सम्बीधत बक को नहीं है, कितु यह यवतर सडल पर मिभर करता है। ग्रववर 
मडल जब कसी शाखा को बदद करने के विए निर्देश किसों फडरल रिजंव बके 
को देता है तो वह बक उस शाखा को बर बरन से सम्बंधित कायवाही करता है । 


फडरल रिजव गेंको का प्रवध---अत्यक फ्डरल रिजत देंक का प्रवध बरने के 
लिए उसका स्वय का पृथक सच/लक मडल होता है । इस सचालक महल में कुल 9 
सदस्य होते हैं जिनमे से 6 सदध्यों का चुदाव सदस्य थक कस्ते है और 3 सदस्यों 
को नियुक्ति गवतर मड़स बरता है। इन 9 सचालका को तीन वर्गों में बाटा 
गया है ।-४ै चंग के सघालक, 8 वर्ग के सचालक झौर 0 वग के सचालक । प्रत्येक 
बग के 3 3 सचालक होते हैं । 


2 यग के सचालक--इस यग ने सचालक उस फटरन जिले ((टलडाक 
5 पक नस कक ये सदस्य शैंकों के प्रतिनिधि और उन्ही के द्वारा छत जाते हैं। 
प्सी एक वग के ही सदस्य बेकी के प्रभत्वे से रक्षा करने की लिए जिलेके “सदस्य 
बैन। को उनको पू जो के भ्रमुस्तार तीन भागा मं बाट दिया जाता है-वृहर भावार 
के बवा, मध्यम भाषार के बैक एवं छोटे भाकार के बक। ये बैंक प्रपनें प्रतिनिधि 


घुत गर भेज दत हैं। इस प्रषार सघालक-मडल मे सभी भावार के बको को उचित 
अ्रीनिधित्य प्राप्त हा जाता है। 


9 वर्ग के सघावक--इस वर बे सचावका की सस्या भी 3 ही है । मे ध्यवित 

होने भाहिए जा हि इनाव के समय मपते जिल म्‌ व्यापार ((»पए अपने जिल म व्यापार ((0छष्त०799), 

कुषि प्रयवा किसी उद्योग मे कियाणीत हा ! इस बग छा कोई भी सवासक किसी 
भी क्‍झ्ाय बक भा भधिकारी, सघालर' भथवा रुम घाटी तही हाना घाहिए । 


0 का के सचालकक्‍्--इस दय के तीन सचालर होते हैं व उनकी नियुक्ति 
फ्डरल रिजव प्रणाली का यवनर मंडल करता है। में सचावर जन हित श्ये प्रति 
निधित्व करत हैं । नियूक्त किए जाते वाले ये सचातक एस व्यक्त होते हैं जो ति' उत्त 
जिले में प्रपनी नियुतित से बम से कम दो यप पूव से धवश्य रट रह हों। इनमे से 
(तक सघाप्तर ऐसा झवश्य तिदुक्त किया जाता है जिसे हेलिश का पर्याप्त प्रनुमद 
हो, ऐसे भनुभवी व्यक्ति को ही सघालक मइस वा धष्य 42220 निषुक्त 
कर दिया जाता हैं म्तेरे ए कस है दूसरे संचालक को सेंचालक मरते शो धब्का 
कर दिया जावा है) इत प्रकार झपप्ट है जि फइरलछ रिशंण शोक के स्लक 
भेश्ल का भष्यक व उपाध्यक्ष गवनर-मडत द्वारा निपुक्त किया जाता है. सदायों 
हारा उतरा चुनाव नहीं कमा जाता। सचाततत्मन्‍त का प्रध्यत हो फररत 
रिजर्दें प्रतितिषि (ह्तेल्ओ 7८०४८४७० अ855६) होता है जा हि गवर्तर यडल का 
झवधिष्त प्रतिनिधि [0तक्षद्ष कश्छृतथह८३१७४४४) होता है. प्रौर उसरी भोर से 
गधानिक जायें (0 /2) 785८४००७) करता है ) (. बग कर जो" भी सचालक प्रपती 
अप विधि थे डिसी भी देंक का भधिकारी सपघातक क्मचारी श्रथश ह्टॉक-पघारी 

मही है सहला । फ्शरस रिजब अतिनिधि के रूप सं बह फ"रस रिजद बक के 





फडरल रिजव बैक (संगठन) ह] 


भवन भे ही एक स्थानीय-कार्यालय (008 ०/ै76७) भी स्थापित वरता है और समय 
समय पर झावश्यक प्रतिवेदन (7४7०४७) गवनर मडल ने पास प्रेषित करता है। 
उसके इस कार्य के लिए गवनर मण्डल वापिक एक राशि निश्चित कर देता है 
जिसका मासिक भुगतान सम्बायत फडरल बक अपने पास से वरता है। 


अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे सचालक मडव की समाओं की अध्यक्षता उपाध्यक्ष 
करता है और इन दोनो की झनुपस्थिति म 0 वग का तीसरा सचालेक अध्यक्षता 
करता है । 


रिजय यकों के प्रध्यक्षों ग्रादि का वेतन--समस्त फडरल रिजव बैको ने 
सचालक मण्डलो के अध्यसो (27९80०7/8) का वेतन समान नही है ! सबसे अधिक 
बेतन (85 000 डालर वापिक) फंडरल बक झॉफ यूयाक के सचालक मण्डल व 
अध्यक्ष वा है। नीचे की तालिका म विभिन्न फडरल बैका के श्रध्यक्षों का वापिक 
वेतन क्मचारियो वी सख्या व उनका वाधिक वेतन बतलाया है-- 


3] दिसम्वर 969 को 











प्रज्ीडेट | कमचारियो को। छुल वेतन बायिक 
_फडरत एजब बह झाफ | बाविक रल रिजव घक झ्राफ |(बापिक चेतन)। कुलसदया | (डालरमे) | (डालर भे) 
न्यूयाक 55 000 4,420 372 लाख 
शिकागो 67,500 2,929 200 लाख 
सेन-फासिसको 60 000 ,936 ]32 लाख." 
कसास सिटी 50 000 332 88 लाख 
कलीवलड 50000 3,308 95 लाख 
सेंट लुइ 50,000 ,295 88 लाख 
फ्लिाडेलफिया 50000 3,042 72 लाख 
मिनियापोलांस 50000 75॥ 56 लाख 
रिशर्मोंड 45 000 4,688 09 लाख 
अटलाटा 45,000 +3 627 402 लाख 
बोस्टन 45,000 ,36 95 लाख 
डलस 45 000 ,936 32 लाख 
कुल योग 6 42,500 20,655 44 80 करोड 





सयुक्‍त राज्य अमेरिका के भन्य उच्च पदाधिकारियों के वापिक-वेतन से 


फड़रल रिजब बैंक के भ्रव्यक्षों के वापिक वेतन की तुददा कीजिये । तुलना के लिए 
निम्नलिसित तालिका देखिय-- 








पद या बाधिक वेतन 
संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का राष्ट्रपति ! लाख डालर 
सयुकंत राज्य ्रमेरिका के चीफ जस्टिस. 35 5 हजार डालर 


स्‌ रा अमेरिका के उप राष्ट्रपति _ 3$ 0 हजार डॉलर 

स्पीकर झाफ हाउस श्रॉफ स्प्रज टेटिव 39 0 हजार डॉलर 

ससाप्नकयू एन.श्लो मे प्रतिनिधि 27 5 हजार डॉलर" 
हक 





ह2 प्रमुख देशों की वैविय प्रणातियां 





पद चापिक वेतन 
सेक्र टरी श्रॉफ स्टेट 25 0 हजार डॉवर 
सं टरी ऑफ ट्रेजरी 25 0 हजार डातर 
अरदौर्नी जनरल 25 0 हजार डॉलर 
पोस्ट मास्टर जनरल 25 0 हजार डॉलर 
सके टरी झॉफ वामस 25 0 हजार डॉलर 
फ़डरल रिजर्व बक की सदत्यता 


फ़ड़रल रिजव प्रशात्रो (बका) शे सिम्नलिसित सदस्य हो सकते हैं--- 

3 नशनल शेंक---प्रत्येशा नशनल बेक के लिये फडरल रिजव प्रशाली का सदस्य 
होता झनिवाय है । यह उत्लेखनीय है कि यति कोई नया नशनल बक स्थापित विया 
जाता है तो कम्पट्रीलर भोफ करसी द्वारा. बेवल चाटर प्रदाव करत भात्र सही वह. 
नेशनल बैक फ्डरल रिजव बैंक का सदस्य हो. जाता है। इस सम्बंध मे फ्डरल 
रिजव अधिवारिया के भनुमोदव (77०४2) वी! अभ्रतिरिक्त आवश्यकता नहीं 
यढती । 

2. स्टेढ बेंक--- स्टेट वक्‍ा दे. लिये यह ऐसच्छिक है विः ये फडरल रिजद 
प्रणाली के, यति चाह तो सदस्य बन और चाहें तो सदस्य न बनें 

3. नैशनल बेक में परिवतित स्टेट धक-- यदि कोई स्टेट बक, एक्ट के 
प्रावधानों वे भन्तगत्त नेशनल बेक हे रूप से परिवर्तित हो जाता है तो उसे भ्तिवाय 
हप से फैडश्ल रिजव प्रश्याली का सदस्य ववना पडता है। ऐसी दशा में वम्पदोलर 
झ्राफ करसी उसे मैशनल चघाटर प्रटाव करता है भौर चाटर प्राप्त होते ही वह स्वत 
ही फ्डरल रिजब प्रणाती का सदस्य हो जाता है। इस दशा मे भी, फडरत रिजव 
भ्रधिकारिया के श्रतुमोदत की अतिरिक्त भ्रावशयकता नही पड़ती 8 

4 भय वित्तीय सस्याएं--कतिपय प्रन्य वित्तीय समस्‍यायें जसे-पारस्परिक 
बचत बक [स0ध्राए0४) 88708 ४८४४८७), ट्रस्ट वम्पनिया और भ्रौद्योगिक बकी के 
लिये फंडरल रिजव प्रशाली की सदस्यता ऐच्छिवा (२०|४४५४४४) है। में सम्थायें 
फडरल रिजव प्रणाली के सद्स्म, कुछ शर्तों को पूरा करते पर ही, बन सकती हैं। 

5 निधिद्ध सस्थाएं--कतिपय पन्य सस्थायें जिन्‍्टाने स्टेट से चार्टेर प्राप्त 
३२ लिया है, वे फडरल रिजय श्रणात्री के सदस्य नही बत सकती हैं। इस वग में 
मे सस्यायें अमु| हैं-बचत एवं ऋण एसोसियेशन्स विक्रय वित्त वम्पनिया, उपभोक्ता 
वित्त कभ्पनिया एवं साख॑न्स्थ (वा०देश प्मा०म8) भादि । 

सदस्यता के लिए योग्यताए 

फुंडरल रिनव प्रस्शली की सदस्यता आप्त करन के लिए स्टेटसस्थाभो को 
कतिपय शर्तों को धूरा करना पड़ता हें । इन शर्तों मे से प्रमुख निम्ननिखित हैं--- 

३ ब्रवंश-परीक्षा में (धवम॥००८ ०४३०७०७६५०४) में सफल होता, 

2 पृजी से सम्बन्धित युनतम आवश्यक्ताभों की धुति करना, 

3 अपने जिले के फ्डरल रिजव बैक की परू जी मे अमिदाद करना, 


फटरल रिजव बेंकों के वाय 55 


(०:०४७३ 7९४०:४६४) है, उार ले लेता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार में यह भी 
देखा गया कि यदि विसी सत्स्य-वैक को घन वी आवश्यकता होती हैती श्रपन 
जिले के फ्डरल रिजव बक व पास जाने की श्रपक्षा, बाजार में कुछ सरकारी प्रति- 
झूतिया विक्रय करवे धन प्राप्त करमा अधिक भ्रच्छा सममता है ! 


फडरल रिजव प्रग्याली को आरम्भ करने वा एक प्रमुख बारण यह भी था 
कि सत्स्य बका वो ऋण प्रदात करने का एक नया एवं प्रभावशील स्रोत और 
उपलब्ध हो सके । एक सदस्य वर भ्रपुन पास रखे हुए वितिमय विपत्र, प्रतिता पत्र 
अथवा भ्रय विनिमयशीज प्रपत्रों वा जिसके आधार पर वह अपने ग्राहक की ऋण दे 
चुका है, फडरत रिजव वक्त के पक्ष मं बचाने वर्ब' ऋण प्राप्त कर सकता है। 
मदस्थ बेक इस प्रकार न वेवल स्वय वे विनिमय पश्नों पर ऋण प्राप्त कर लेता है 
वरन्‌ अ्रपन ग्राहको थे विनिमस-पत्रा पर भी ऋण प्राप्त कर लेता है। 


आजकल सयुकत राज्य ग्रमरिका म॑ सदस्य-चैंक ट्रेजरी-बिल रखकर फडरत 
रिजव बक से ऋण प्राप्त करते हैं। ऋण लेते का झाज कल कदाचित यहो एकमात्र 
तरीका है । कसी भी सदस्य बेक के पास ट्रें जरी-बिल एवं विपत्र पड़े हो, वितु वह 
ऋरता की अवधि का बटान के लिए फडरव रिजव वक से प्राथना नहीं कर सकक्‍ता। 


इस विपय म संदस्य-बक व फडरल बैक के मध्य ठीक बसे ही सम्बघ होते हैं. जिस 
प्रकार के एक “यापारी के बक के साथ होते हैं। 


फडरल रिजव वक को यह निणाय करन वा पूण भधिकार है कि वह 
आवदन करने वाले सदस्य वैष द्वारा मागे जाने वाले ऋण को स्वीकार करे भ्रयवा 
स्वीकार न करे । फइरल रिजव बक बहुत श्रघिक ऋगो को प्रोत्साहन नहीं देत। 
यदि फडरल वेक थे विचार म सदस्य-बक अपनी शक्ति से भ्रधिवः क्रण ले रहा है 
ता उसके ऋण लेन के भ्रावेटन-पत्र वो अ्स्थीकार कर दिया जाता है । झत सदस्य 
बक ग्रपने सामथ्य स अधिक ऋण नही लेने पाते हैं । 


अंसदस्प बकों को ऋण--जो बक फँडरल रिजव प्रग्यातरी वे सदस्य नर" हैं 
व भी फडरल रिजव बकाया से ऋण ले सकत हैं । सदस्य बैक इस प्रकार की सुविधा 
मुख्यत दो प्रकार स्‌ प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम असदस्य बक ट्रेजरी-बिलों के 
श्राधार पर फडरल रिजव बक स ऋण प्राप्त कर सकते हैं । इन ऋणो की अवधि 
90 दिन होती है। फडरल रिजव बक सत्स्य-वकों की अ्रपेक्षा अम्दस्य-बको से 
% भ्रथिक' ब्याज की दर लेते हैं। द्वितीय श्रप्रत्यत तरीका है । इसके अवगत 
असदस्य-वर्व_किसी भ्रन्य सदस्य बक वे माध्यम से अ्रपन विनिमय विप्रत्र की पुनक्टौती 
करा लेता है। ऐसा प्राय असाधारण परिस्थितियों म ही क्या जाता है। 
इसक॑ लिए सदस्य-बेक को ग्वनर-मडल से स्पष्ट अनुमति लेनी होती है । गवनर- 
मडल भी केवल उस दशा मे हो अनुमति देता है जबवि इसके 7 सदस्या म से कम से 
कम 5 संदस्यो न इसके पक्ष मे श्रपना सतहान किया हां। असत्स्य-बुको को रस 


प्रकार ऋण कैवल उसी परिस्थिति मे प्रदान किए जात है जबकि वे अहम किसी स्रोत 
(जम प्रतिनिधि बक) से ऋण प्राप्त वरने मं अ्रसमथ होत हैं । 


56 प्रमुव देशो बी वर्विंग प्रशालिया 


सदस्य बका से ली जान वादी दर से! अधिक हाती है। इस प्रकार भसस्‍्प- 
बक भी फडरल रिजव प्रसाती का लाग उठा लेते हैं । 


यहि किसी प्रतिता-पत्र भ्यवा व्यापारिक हिल पर उफ़िसी सतस्थ-्वैंक द्वारा 
चेचान (०४००४३०७०४६) किया गया हो तो फइरल बह उसकी बीती (त/8600॥7) 
कर मस्त हैं। ये प्रतिज्ञा-पत्र प्रयवा व्यापारिक बित व्यापारिक प्रौद्योगिक भ्रयवा 
कृषि व पहुं श्या स और उनमे ही प्रयोग क॑ विए, लिसे होने चाहिए! कोई भी 
एसा पत्र भ्रपवा बिल कटौती के समय से अधिक से अधिक 90 दितो में परिषकठ 
ही जाना चाहिए । 


3 उद्योगों व ड्यापार को सहायता--विशेष परिस्यितिथा में जबकि प्रत्य 
खांतां से ऋण्य प्राप्त नही होते हैं तो फइरल रिजव बैक उद्योग व व्यापार को प्रत्यक्ष 
रूप से ऋण दता है । इसके लिए फडरल रिजब बह एकाही व्यापारी, साभेदारी 
एवं तिगमा के प्रतिशा पत्रा दे विनिमय विउत्रा वी बटौती करत हैं । फडरत रिजब 
एक्ट (घारा 3-3) में इस सम्ब'व मे यह प्रावधान किया यो हैं कि इसके लिए 
गेवसर-मडत के कस से कम & सदस्पां के बहुमत से विश्वित अवधि के लिए 
फडरल रिजव बव (अथवा उडी) को इस बात के लिए अधिकृत कर सरत हैं कि 
थे एव निश्चित दर से एकाकी व्यापारी, साकेदारी व विग्रमो मे प्रतिज्ञा-प्रों व 
विनिप्य विपत्रा वी कटौती कर सकते हे । ये कटीतिया उत सीमामो, प्रतिवधों व 
निममा (22७प्ये४४०॥७) के झायीन की जाता है जिंह गवनर मल निभ्िवत 
करे) 


4. नोट लियमन--फडरल रिजव बक भपते सदस्य बनों को नोट निग्मन 
करत है । अपने आराहइको एवं ऋण लेने वालों की श्रावश्यक्ताओं) की पूति के लिए 
सटस्यों को पत्र-मुद्रा की आवश्यकता पडता है + 


महू पत्र-मुद्रा समस्त नेशनल बे, फडरल रिजद बक व सदस्य बेक' स्वीकार 
करते हैं । सरवापर वे कर (६६:०७) झादि भी इनमे स्वीकार किए जाते हैं। इन 
नोटो को चधानिक मुद्रा (8४7 एण्ड) में वाशिंगटन में सरकारी'्द्र जसी में 
अथवा कसी भी फडरल रिजत्र बके सम बदलवाया जा सकता है) जिद नोटों को 
सरकारी ट्रंजरी मे बदलवाया जाता है उनका वधानिक - मुद्रा विभोषन-काष 
(7०्वेधआएध०० गएपे) में से ऐसा किया. जाता है भोर बाद में उन थोदों को मूल 
फडरल रिजव बैक को ट्रेजरी लोटा देती है + 

फुंडरल रिजव नोटो के मुदगण के लिए ट्रें जरीसचिद के निर्देश पर कम्पट्रोलर 
ओऔॉफ करसी नोटों की ध्लेटें व उप्पे (0/:8) बनवाता है जिनसे सोटों का मुद्रण विधा 
जाता है। ये नोद ॥, 2, 5, 0 20, 50, 300, 500 000, 5000 और 
30000 डालर में अकित-मूल्य में हो सकते हैं /॥ इन मोटा पर उस फडरल रिजद 
बैंक का नम्दर मी सृद्वित होता है जिसके द्वारा व मुद्रित किए जाते हैं। मुद्रित होते 
मे पश्चात्‌ इन नोटों को संयुक्त राय भ्रपेरिका वी ट्रेजरी में, प्रधवा फड़रत रिजन 
हर को निकटवर्ती सरवारी उपड्रे अरी शभ्रववा टकशाला मे जमा करा दिए जाते 


फडरल रिजव बेब' वे बाय छः 


हैं। वादम वैक वी झावश्यकतानुसार क्म्पट्रोतर श्रॉफ करसी के झादेश वे 
अधीन, उसे दे दिए जाते हैं । 

चलन म नोटों बे विस्द्ध उनको रिजव रखना पड़ता है। नोटो की मात्रा 
बाग कम स कम 28 प्रतिशत भाग स्वगा प्रमाण-पत्रा (8०१३ ०७008829 ) में 
रखना पडता है झौर शेष सयुक्त राज्य प्रमेरिका की सरवारी प्नतिभृतियों एव 
भय तरल व प्रतिमूतियों में । कम से कम 5% स्वण प्रमाणपत्र ट्रंजरी के पास एक 
विमोचन-कोप मे रखे जात हैं । 

5 मौद्रिक नीति का सचालक (छ०९ए७(०7४ ० १(०४९६४०४ ९०:५४)- 
प्रत्येक देश मे केंद्रीय वेक वा स्थापना सुख्यय उस नेश वी मौद्विक-नीति 
बा सफ्लतापुवक सचालन वे लिए वी जाती है, श्रत सयुक्त राज्य भ्रमेरिका में 
भी फ्डरल रिजव वैधो वा भी प्रमुख काय यही है । ये बेद मौद्रिव' नोति के सामान्य 
साधना--छुले बाजार वी त्रियाग्रा, वट्टा दरो (बरन्‌ पुनतटौती की दरा) मे परिवतन 
बे द्वारा देश वी मौद्िक नीति का सचालन करते हैं। जिस प्रकार इगलड में बैव 
झॉफ इगतड़ देश के व्यापारिक-दैंको को समय-समय पर परामश देता हैं उसी प्रकार 
फ्डरल रिजव वोड श्रपने सदस्य बैंक को परामर्श देता है। जिस प्रकार बैक श्रॉफ 
इंगलड़ मौद्रिक नीति ये रूढिवाती पूरक-साधन के रूप में 'नतिक-दबाव” (एछा०७) 
8०७807) की नीति को प्रयोग मे लाता है, उसी प्रवार सयुक्त राज्य श्रमेरिका में 
नवीन साधन 'ऐच्छिक साख प्रतिरोध (रणेए४४४१५७ ९००ते।४ 768/7४ग) प्रयोग 
मे लाया जाता है । मौद्रिक व साख नियत्रण ने प्रमुख साघन निम्नलिखित हैं-- 

(क) खुले बाजार की क्रियाएं 

इज्धुलड म मौद्धिक-तीति को निश्चित करने का दायित्व ट्रेंजरी व बोंक ऑफ 
इज्भूलण्ड दोनों पर सम्मिलित रूप से है क्तु सयुकत राज्य भ्रमेरिका मे ऐसा नहीं है । 
सयुक्‍त राज्य भ्रमेरिका म मौद्विक नीति को निश्चित करने के लिए एक विशेष सस्या 
(४०००४) ७०१9) फ़ड़रल खुले बाजार को कमेटी (&०ते८हक 090॥ (8786७ 
(००७४0॥६४००) है जो कि इस विपम पर फडरल रिजव बोर को परामश देती है । 
क्डरल रिजव बैंक को, इस खुले बाजार की कमेटी के परामर्श के आधार पर, किसी 
भी फडरल रिजव बैंक को निर्देश देने का श्रधिकार है कि वह क्सि सीमा तक खुले 
बाजार की ज़ियायें करें । * 

शुले बाजार को क्रियाप्रों को 'विधि--फ़़रत रिजव छुले वाजार को 
जक्ियाए फडरल खुले बाजार की कमेटी द्वारा निर्देशित होती हैं । इस कमेटी मे 

!2 सदस्य होते हैं-7 सदस्य तो गवनर मडल के, फडरल रिजव वक झाफ “यूयॉक 
का अध्यक्ष एव अन्य रिजिव बका के 4 चुने हुए प्रतिनिधि विन्तु व्यवहार में प्राय 
समस्त फ्डरल वैंका वे श्रध्यक्ष, खुले बाजार खाते का प्रवधक (जोकि फडटरल बैक 
आफ पयूयाक का उपात्यक्ष होता है), गवनर मडल क क्मचारी एवं भ्रन्य रिजव 
बैंका के वमचारी भी परामशदाता के रूप में उपस्थित होत हैं । इस प्रकार खुन 
बाजार कमेटी बी बठर म 2 सदस्या के अतिरिक्त श्रय अनेक व्यक्ति भी उपस्थित 


रहते हैं । | 2० मी । व व. 7 | 


58 प्रमुख देशां की बर्क्य प्रणालियों 
इस क्मटी की प्राय 3 सप्ताह मे एक बार बठक होती है किन्तु इसके सदस्य 
प्राय देतिक ही टंलीफोन द्वारा एक दूसरे से सम्पक रखते है । वास्तविवः क्रय व 
विक्रय कै व्यवहार खुते वाजार के खाते के प्रबधव (गराध्णश8०७ 0₹ ०ए०0 29४ :०६ 
3०००7॥) द्वारा फक्‍़यि जाते है । फटरल वक ऑफ यूयॉक का उपायक्ष (ए06- 
|7०80००$) ही इसा! प्रबंधक हाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका म॑ सरकारी 
प्रतिभृतियों के व्यापारिया की सख्या लगभग 20 है भ्रत प्रवंधक को इन्ही व्यापारिया 
से सम्पक रखना पडता है। ये व्यापारी सयुक्त राज्य अमेरिका एवं विश्व के भय 
देशा वी विभिन्‍न प्रकार की सृस्थाआओ एवं व्यक्तिया से क्य तथा विक्रय करत हैं जिनमे 
फंडरल रिजव बव व्यापारिक बक, नशनत्र बक एवं सदस्य व ग्रसदस्य स्टेट बका 
बीमा कम्पनिया, बचुत बक बचत एवं ऋण ऐसोसिय्शन्स, पशन कांप ग्यादि सभी 
सम्मिलित हैँ । 


खुले वाजार के जाते का प्रवधव बुले-वाजार की क्ियाआ को अत्यत सयम 
व लोचपूरा ढग स करता है। वह क्रय अथवा विक्रय अति शीघ्रता से करता है 
क्रय करने अथवा विश्य करने की दर में शीक्रता से प्रिवतन कर सकता है ग्रौर 
यदि वह झ्रभी कय कर रहा है तो झ्रावश्यक्ता होने पर चह तुरन्त ही विक्रय करन 
लगता है इसी प्रकार यदि वह ग्रश्नी विक्रय कर रहा है तो वह तुरन्त ही क्रय करन 
लग सकता है । 


». फडरल रिजब बैक द्वारा ट्रेजरी बिला का प्रत्येक क्रय विश्रय खुले वाजार 
की क्रियाओ मे सम्मिलित नहीं होता । जब फ़डरल वक ट्रेजरी बिला प्रादि का 
अपने लिये ही खरीदें भ्रयवा बेचें तो खुले” बाजार की ज्ियाओो के भ्र तगत आ्राती हैं । 
दस हिशा में श्राय विनियोगकर्ताश्रो की भाति वे झपने पास से झपन खाते मे से 
भुगतान करत है प्रथवा भुगतान प्राप्त करते हैं। श्रतः यलि फडरत रिजव बच 
ट्रोजरी बिलो का एजेंसी की हैसियत (77 88०709 ०8/&०४४) से क्रय वित्रय करत 
हैं तो ये खुल बाजार की क्रियाओं मे सम्मिलित नहीं होत जग ज़बकि ये बक 
सरकार के एजेद के रूप मे काय करत हैं। इसी प्रकार जब ट्रेजरी इन बको को 
विलों का प्रत्यक्ष विक्रय (0700 88/०) करती है तो भी य खुल बाजार की क्रियाओं 
मे सम्मिलित नही हते ॥ |] के 

महा एक बात और उल्लेखनीय है | व्यक्तिगत रुप से फुल रिजव बक खुले 
बाजार में स्वय के लिए ट्रेजरी विद्या आदि को महीं खरीदते | एसा होता है कि 
फडरल छुले |बाजाद वी कमेटी, फड्रत रिजव बक भॉफ “यूयाक को इन ट्रेंजरी 
बिनो झादि के क्रय विक्रय की मात्रा व उदं श्य आटि बे विषय म निरेशे दे देती है 
और यह बक इस कमेटी के एजेंट के रूप मं काय करता है। प्रवृ क्रय विक्रम व 
व्यवहार खुले वाजार खाते मे, फ्डरल बक आफ गयूयाक के उपाध्यल का नेख रेख 
मे [जो कि छुत-बाजार खाते के प्रयधक के पद पर भी काय करता है) किए जात 
हैं । खुल बाजार खात म जो ट्रेजरी बिल झ्रादि क्रय विए जात हैं उनका श्रनुमाजन 
(597०:ध०गल्‍त) बारह फ़ड़रल रिजव बका में कर त्या जाता है भौर यह 
प्रनुभाजन सवधित फडरल बका वी सपत्ति हा जाती है । इसी प्रकार जव दूं जरी- 


है “जिन 
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फेंडरल रिजवें बक के वाय [] 


; पादप पं 
विला का पीडरल रिजव बक भोंक “युवाक् इस खाते मे से विक्रय 'करता है तो प्रत्येक 
फ्डरव बैक का भनुभाग भी कम हो जाता है 

४ 


जव खुले-वाजार खाते का प्रवधक ट्रंजरो बिला भ्रथवा प्रतिमूतिया का क्रय 
खुले बाजार में किसी व्यापारी से करता है तो वह इस व्यापारी कौ फडरल स्जिव 
बब' झ्राक न्यूपोंक का चैक भुगतान में देता है| वह व्यापारी, इसक पश्चात्‌ उनका 
भुगतान वास्तविक विक्रेता को करता है। यदि वास्तविक विक्रेता कोई व्यापारिक- 
वक है तो वहे थक इस चक को फैडरल “यूयोंक्, बैंक, में, अपने खाते मे जमा 
केरावेगा | इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह हागा कि उस व्यापारिक-बेंक के बैंक रिजव 
काप भ वृद्धि हो जावेगी । यदि वास्तविक विक्रेता, बैंत के अ्रतिरिक्त प्रय कोई है 
तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाव यह होगा कि जनता में भुद्रा की पूत्ति बढ जावेगी भौर साथ 
ही बक रिजव में डालर वी भात्रा भी बढ जावेगी, क्योकि वास्तविक व्यापारी उस 


लक को अपने थक के पास जमा करावेगा भ्रौर वह बैंक उसे रिजर्व बैंके मे जमा 
करावगा[ । गि 


५ “7 इसी प्रकार जब खुले वाजार खाते का प्रवधक, ट्रेजरी बिलों भ्रथवा 
प्रतिभूतिया बा विज्रय करता है तो इसका विपरीत प्रमाव पडता है ॥ इस दशा मे; 
यि क्रेता व्यापारिक-्तैंक है तो व्यापारिक बैंक के टिजव क्रोपे कम हो जावेंगे 
कयाकि वह बैक' भुगतान में चक देगा । यदि क्रेता कोई बैक नहीं है त्ता जनता मे मुद्रा 
की पूर्ति कम हो जाती है और साथ ही बैक रिजव में डालर वी मात्रा कम हो 
जावेगी । 


$ है 
ट्रोजरी बिलों का क्रम-विक्रय ; 


ह्न 
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_ साल नियत्रेण के लिए खुले बाजार वी किया एक लोचपूरा साधन है। इस 
साधन को बिना कसी प्रचार के प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कया जा सकता है। 
खुल वाजार की 'क्रियाओो को मुद्रा-सकुर्चन व मुद्रा प्रसार के प्रभावों की शक्ति को 
जांदिन बे विए भी साधारण पमाने पर को जा सवती है। जये फह़रत रिजव 
पाला के अधिकारी अ्रनुभव करते हैं हि मुद्रा प्रसार (अथवा सुद्रा-सकुचन) के 
देश की अथ-ब्यवस्या पर हानिप्रद प्रभाव पई रह है तो इस साधन का उपयोग जहुत 


फैडरल रिजक प्रणाली को स्थापना के पूव यह मायता की #- केड्रीय कक 
को लिए सब 


के पास मौहिक प्रसार एक सकुचत निपवण करने 

करौती-दर (प्रयदि बट दर) पी। बैक विश्व के भ्रन्य 
फेन्रीय पास सामान्य नियकरत के लिए कटौनी- महत्वशीक 
साधन है फडरत कः भी संयुक्त प्रमरिका 
की गुदा 'एव नियषर के हेंठु करीजी-दर रिजब 
को देवा उचित समझ ही 

रिजव प्रणाली * सस्यापको ने कटौती दर के ५ (था धछ 

4856) नही. भर्यात क्‍्टोती >र को इतना ऊँचा नही 
भजबूर होकर ही ऋण के और सामान्य ॥ के 
टरवे यह आशा की यई यी कि पैदस्य इक अपने शहुफा का ऋषा ग्रादि लेने के 
निए पर अपने फडरल रिजक बक के. क्रक्त बेंगे 

यह सोचा बया था कि क्टीती-दर ही सेदस्य-बैकोे अपने फडरल बैर- से 

सेन को श्रोत्याहित स्तोल्याहित करते है ; यदि मषियसे यह सममभक्ते 
कप 
>बिको को ऊ 
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ग्राहकों की भी ऊँची दर से ऋण देंगे। इसका सामाय प्रभाव यह होगा वि सामाय 
जनता ऋण लेने को हतोत्साहिंत होगी भौर मुद्रा का आधिवय ठीक (९०77०७६) 
हो जावेगा । इसके विपरीत यदि प्रधिकारी मुद्रा वा प्रसार करना चाहते हैं तो वे 
कटौतौ-दर को नीचा फर देंगे ताकि ब्याज वी दरें भी कम हो जावेंगी भर ऋण लेन 
को प्रोत्साहन मिलेगा । 

बतमान महत्व--समुक्त राज्य भ्रमेरिका मे साख छव मौद्विक नियत्रश के 
साधन के रूप में 'कटौती दर! का महत्व बहुत हो कम हो गया है । वहा इसके लिए 
खुल बाजार वी क़ियाए ग्रत्यत महत्वपूण साधन हैं | वहा खुले बाजार 
की बडे पैमान पर क्रियाए ब्याज-दर वो प्रभावित बरनो हैं क्याकि जब बडें पमाने 
पर प्रतिभूतिया आदि का त्रय फटरल वसा के द्वारा क्या जाता है तो इन प्रतिमूतिया 
के भाव बढ जाते है (माग अधिक होने के कारण) अत उनसे आय (9४०१) कम 
हो जाती है । बडे पमाने पर दनबे विक्रय करन बा विलोम प्रभाव पड़ता है (५४ 

अत सपयुक्त राज्य भ्रमेरिका म कटौती दर अय ब्याज को दरों के पीछे-पीछे 
चलती है भ्र्मात्‌ जब भ्रन्य व्याज की दर्रे ऊ ची हो जाती हैं तो उसके पश्चात्‌ कटौती 
हर वो भी ऊचा कर दिया जाता है भौर जब ब्याज की अय दरें नीची हा जाती 
हैं तो उसके पश्चात्‌ कटौती दर को भी नीचा कर दिया जाता है। बटौती दर में 
परिवतन बाजार दरों सं समवय बनाम रखन क लिए किए जाते हैं न कि मुद्रा व 
साख नियत्रग के जिए । जबकि इगलैंड, भारत, जापात व श्रन्य देशो मे थ्रप ब्याज वी 
हरे कटौती दर के पीछ पीछ चलती हैं | यह तो सयुक्त राज्य अ्रमरिका ही वी प्रग्गाी 
बी विशेषता है। यह उल्लेखनीय है कि सयुक्त राज्य भ्रमरिका में कटौती का व्यवसाय, 
इंगलड की अपेक्षा कटी कम है । 

फिर भी तक दिया जाता है कि सयुक्त राज्य भमरिका मे कदौती-दर का 
भी प्रभाव है। वहा कटौती दर वा “मनोवैज्ञानिक सहत्व (?89लाण०ा०७) छाएगा 
4085५6) अधिक है । यदि बाजार दर में परिवतन हांने के पड़चातू कटीती हर मं 
भी परिवतन कर टिया जाता है तो इस कार्य से बाजार-दर की प्रवृत्ति बी पुष्टि हा 
जाती है। दूसरी ओर, यदि वाजार-दर म॑ तो परिवृतन हा जाता है कितु कृटौती- 
दर में परिवतन नही किया जाता तो मनोबत्ानिक प्रभाव यह पडता है कि वाजार 
दर मे परिवतन केवल आकस्मिक श्रथवा मौसमी है। , नि 

यहा एक वात और उल्लेखनीय है ॥ सयुक्त राज्य अमेरिका बे सभी (१2) 

दंक आपरी पुयक बरटोली दर निर्धाएए बरने कल स्वठन्त्र है,किशु 
व्यवहार में वे इस सम्बंध मे फडरल वक झॉफ यूयाक का श्रनुसरण करत हैं और 
इस प्रकार सभी फडरल बकों वी क्टीवी दर समान रहती हैं । 
फडरल रिजव अक कटोतो दर 


फ्टरल 





(3। दिसम्बर को) 
वध जद कटौती दर 
4964 बद्रू 
]966 4 


बर्द्ु 
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अप कटौती दर हु 
4967 _ 4रड 

3968 5्य्क्र 

3969 हट 

3970 द्ु 


(प) रिजये सम्दधी घावश्यकताएं 
(5९१९ १९ए४४९शआाधा(5) 

मुल फडरस रिजक एक्ट 393 भव द्वारा रसे जाने बाले रिजव पे 
सम्बन्ध में गवनर मडस को गोई अधिकार नही दिया गया था। इस एक्ट ने रिजवे 
बवा द्वारा रखे जाने वाले रिजय पा भनुषात निर्धारित कर दिया था भौर मह भा 
निश्चित कर दिया था वि (रिजय वी राशि मे वशनया सम्मिलित हैं। सन्‌ 404 
से 3937 तक बैक की तिजारियों (४४४४७) मे रखा हुमा धव और फट्रल रिजब 
झका ने पास बब' के निक्षेपा को 'रिजव' को राशि भें सम्मिलित किया जाता रहा । 
सर 077 से 4989 तक तिजोरियों में रखे हुए घन को 'रिणव वी राशि स 
सम्मिलित नहीं माता गया, बवल फ्डरल रिजवब बाय के प्राप्त बढ़त वे निक्षप या 
ही 'रिजय' मे सम्मिलित विया जाता रहा । सब्‌ 7959 से गवर्मेर मढल ने रिजय 
में तिनारियो मे रखे धन को भी धुन रिजंत्र का राशि में सम्मिलित करने वी 
भनुमति प्रदात बरदी है । 

मूल फ्डरल रिजेव एक्ट भ साय दायित्व (पेटफ्राइपरवें ॥&9709) का वे द्वाय 
रिजव नगरो में 78% रिजब नगयों में से 75% भौर कन्‍्ट्री बफो के लिए 2० 
फ्खा गया था। सभी चका क॑ लिए समयन्दायिव (धरण० 0४) का 5४ 
रिजव रखता भनिवाय किया गया £ 

सद 397 बे फडरल रिजव एक्ट मे संशाधतन किया गया जिसके भनुसार 
सदस्य वो के पास उनकी तिजौरियों की राशि य प्रतिनिधि बको (००ह९8फुणा- 
009६ ४8928) के पास निक्षेपों को रिजव की राशि में सम्मिलित नहीं किया गया 
भौर रिजव को राशि बेबल फंडरन रिजव बेड में रखी जा सकती घां। इस 
सशोधन से सदस्य बको के पास कठितता नहीं आई वयावि' रिजंद का झलुपात सभी 
पर्माप्त बम वर लिया यया । इसके धनुसार भोग-दायित्व का पेज्ोम रिजद नगरो में 

रिजव नगरा में 0% भौर कस्ट्री बर्कों वो 7%' रिजेंद रफने का प्रावधान 
दिया सया | समय दायित्व बार 3% रिजव में रखना प्रनिदाय किया गया । ई 

सत्र 8935 के बेकिंग एचट ले गवतर मडल को रिजवे ग्रनुपात से परिवक्त 
करन का अधिकार टिया वितु यूततम व अधिकतम रिजव भवुपात नी स्ीमाए 
निर्धारित कर दो । गवनर मइस, सद्‌ 7927 कसशथावन द्वारा निश्चित किए गये 
रिजब अनुपात स कम रिजव अनुपात निश्चित नहा कर सकते । यह न्यूनतम सीमा 
थी । इस अनुपात से दो गुते से भ्रधिक्त रिजब झनुपात (त्रमश 26 20 34 
प्रतिशत, व 65%) निश्चित नहीं कर सकते । सह अधिवत्रसम सौसा थां। बाहस 
सब 3948 959, दे अय कानूनों द्वारा गबतर-सइत कया इस सबंध मे भौर 
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अधिक विस्तृत अधिकार दिए गय | ] जनवरी 970 म सदस्य-बेकों द्वारा श्रपन 
फडरलन्वैक वे पास इस प्रकार रिजव रखना पड रहा था-- 


__उुजमायविक्षेष... | जुंच समय लिक्षेष_ मास निश्लेष । कुल समय निश्षेप 














'रिजव द् 
छिसेबेक__| ह/2 8 
77$% | 33% 3% 





रिपोट प्रधित करना--प्रत्येक सदस्य बक को अपने जिले (6/8070) के 
फ्डरल बैक का अपन मांग पर दय निक्षपा और तिजारिया म रखी हुई राशि का 
प्रत्यक' दिन विवरण भेजना पडता है । वृहस्पतिवार से भ्रगत बुधवार को समाप्त होने 
बाज सप्ताह थी सात दनिक रिपोर्टों के श्राधार पर फ़डरल वक देखता है वि 
सबवधित बैक न रिजव वौ न्यूनतम भावश्यक्ताएँ पूरी की हैं श्रथवा नहीं। यदि 
उस बक में भ्रौसत रूप से (07 ६8८ ४ए८४४४०) सप्ताह मे रिजव की श्रावश्यक्ताएं 
पूरी की हैं दा यह माना जावेगा कि उसने ये प्रावश्यक्ताएं पूरी की है। उद्यहरुण 
के लिए मदि माग निक्षप का 20% रिजव भे रखनां है गौर भौसत रूप स उस बैव' 
क' पास उस सप्ताह 00 प्रिलियन डॉलर के माग तिक्षेप थे। उस बक न भ्रपन 
फडरन-बक के पास बृहस्पतिवार से बुधवार तक क्रमश रिजव रखा (मिलिपन 
डालर 8--24-04-5--25+-204-405:40 -- 75520 ) ता माता 
जायगा कि उसने रिजव नियमातुमार रखा । 


यदि कोइ बेंक' रिज़ब की पर्याप्त मात्रा अपने फ़ड़रल रिजव बैक के पास 
नही रपता है तो जितनो राशि जितने दिन कम्‌ रहती है, उस राशि पर उतत दिना 
का ब्याज कटौती दर से 2% ऊंची दर से लिया जाता है । १ 


अत रिजउ वी मात्रा बढ़ा की ऋण दने की क्षमता पर प्रभाव डातत है 
और जिसस साख दे मुद्रा पर नियत्रण में सहायता मिलती है । 


ता (घ) नतिक दबाव 
(४07शे 5॥4ञणा) 


न 


/ साख नियत्रण के साथना के रूप मे नतिक दबाव को भी एव साधन माना 
जाता है। वास्तव मे नतिक दवाब के साधन को नियंत्रण का साधन नहीं मानना 
चाहिए क्याकि इसम किसी प्रकार के दबाव अथवा जवरदस्तो का तत्व नहीं हाता 
चरन्‌ यह सदस्य बैंको द्वार ऐच्छिक-सहवाग (एणप्रणब्यछ ८००कुछाछा०्त) है। 

अय देशो मे तो साख नियत्ररष वे भाधन कः रुप म नतिक दबाव सफ्ल हो 
सक्‍ता है किन्तु सयुकत राज्य श्रभेरिका म यह साधारणतया सफल नहीं हो सकता । 
इसवा प्रशुण कारण यह है कि प्रन्य देशा मे शाखा बेकिंग होन के कारण ग्ैंको की 
संख्या पर्याप्त कम है श्रव उह समभानान्वुभाना सरत है किसु समकक्‍त 


अर चलथ 


से यह निष्क्प नही सेना चाहिए कि नेतिर-दकाव # 


सरवबार के रेप भें भी काय है । ट्रेचरी क्भ्रय 

विभाग बैक पर वित्तीय वषनाआ एक परामश के लिए 

निभर नहीं रहते लिए उनके स्क्य के री एव अन्य अनेक स्रोत्त 
॥ फडरन रिजक अतिमूतियों एवं विदेशी पे के निकट सम्पकः 

मे रहते हैं भ्रत थ प्रकार के ऋण अ्मष वे विदेशी विनिमय 'च्यवहारों प्र सरकार 


के बहुत सहायक होते है । 

2 सरकार के बकर--फ़ररत रिजव बक सामुहिक रूप सीय-सरकार 
के कोचो के अमु| निशक्षेप हैं । सरकार की देव कर ( ४2७७) वे भय आय प्राय 
हे बह, सरकार की आर आप्त करते है । सरफ्यी अतिमृतिया के विगमन का 

हैं. उन प्रतिमूततिय। का विक्रय कृस्त है. समय पर ब्याज के मुगतान 
फरत हैं और परिषक्दता पर उनका अुनतान फैरत है | इसक अतिरिक्त सरकार की 
र्‌ अगतान करत है । 


फडरल रिजव बैक के वाये 65 


3 ट्रेजरी को सेवाए प्रदान करता--द्धे जरी भ्रपने निक्षेपों के. एक भाग 
को फैडरल रिजर्व में रखती, हैं । ट्रं जरी के निक्षपा का केवल एक छोटा सा अश 
ही फडरल रिजव के पास रहता है, शेष निक्षेप देश, वे हजारा व्यापारिक्-बैंको के 
पास रहते हैं । जबकि ट्रें जरी श्रतिमूतिया का बडी मात्रा मे निगमन करती है तो 
फडरल रिजव विशेष रूप से सहायक होत हैं क्योकि इन भ्रतिमूतिया के मूल्य था 
भुगतान प्राय चको के द्वारा ही होता है ट्रेजरी के निर्देश पर सरकार के कोयों 
को स्थाताम्तरित करते है । ट्रेंजरी विलो के नियमन, उनवे मूल्यों को प्राप्त करना, 
ब्याज का भुगतान करना ये परिषकक्‍्वता पर उनका मुगतान करना, आदि प्रमुख वाय 
हैं, जो फडरल रिजब बक करते है। यद्यपि ट्रेजरी भी देश के हजारों बको को 
निश्षेषक के रूप म प्रयोग करती है विन्तु मुगतान प्राय फेंडरल रिजव बैका के 
माध्यम से ही करती है । झ्त जब ट्रोजरी, व्यापारिक-वैको में भ्पने कोपो का 
उपयोग बरना चाहती है तो वह ज्यापारिक-देंबों को सपने कोए फडरल रिजव बक 
मे हस्तातरित करने का झादेश देती है। 

ट्रंजरी अपन कोपो म॑ से मुगतान करने के लिए भप्रतिवष करोडा चक लिखती 
है। ये चक प्राय सरकारी कमचारिया को वेतन देने बे लिए, सेवा के क्मचारियों 
को बतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए, विभिन्न सामग्री को क्रय करने के मूल्य 
वा भुगतान करने यो लिए व अन्य लाखा प्रकार के भुगतान करने के लिए लिखे जाते 
हैं। नीचे बी तालिका म फडरल रिजव बैको द्वारा, सरवारी चको के व्यवहारो की 
रुख्या बतलाई गई है जो ट्रेंजरी पर लिखे गये ये--' 








चप चकों की सस्या पर 
(करोडा में) १ 
964 46 72 ' 
965 49 20 
966 50 40 
4967 व 5400 
968 55 50 
! 969 57 50 


अन्य देशों के केंद्रीय बको बी माति, फडरल रिजव बक भी ट्रैजरी (व 
सरकार) को प्राय समस्त सेवाएं नि शुल्क प्रदान करता है। ट्रेजरी क्वल कुछ 
विशेष प्रकार की सेवाम्म) के लिए बैको की क्षतिपूर्त करती है। ये बक द्रोजरी के 
अपने पास निक्षेप्रों पर ब्याज नहीं देंते हैं । 

4 स्वरा व विदेशों विमिमय का क्रप विक्रय--राष्ट्र को मौद्िक स्वण का 
अभिरक्षक (०४४०१) ट्रे जरी है । ट्रेजरी भौद्धिक उद्दे श्यो के लिए स्व का क्रय- 
विक्रय बरती है। प्राय इन सभी व्यवहारों म फडरल रिजव, ट्रेजरी के रूप में काय 


करत हैं। फडरल रिडव, अपने लिए व ट्रंजरी की ओर से एजेंट के रूप म, , विदेशों 
विनिमय का क्रय विक्य करते हैं। 


2] 


66 प्रमुख देशों की वे क्गि प्रशात्षिया 


# सरकार के ऋशदाता--ट्रें ज॒यी को शैडरत रिजव बैकोी से प्रत्यत ऋण 
(6॥724६ #०0०छए) प्राप्व करने म बडी सुविधा रहती है । असीमित मात्रा मे ऋए 
सेना हानिम्रद होता है । भरत बानून द्वारा इस शवित का सीमित कर दिया यया है । 
फइरल बैक मे प्रत्यक्ष रूप से (76०४9) कमी भी समय 5 विलियन डालर से 
अधिक ऋण ट्रे जरो के नाम नहीं होने चाहिए । 

7 झअतर्राष्ट्रीय सत्थाआा के लिए सेवाए ---फडरल रिजर्व बक---विशेषत 
फ्डरल रिजव बैक भाफ न्यूयोंक भ्रवक' विदेशी सवारो, विटशी बे द्वीय बका। पौर 
भर तर्शप्दोय वित्तीम सस्थाप्रा-जसे श्र तराष्ट्रीय मुदा काप ([/४ ४) पुतनिर्माण वे 
विश के प्रतरराद्रीय बक (8॥87 ) अतर्राष्ट्रीय वित्त तिगम (80) 
ग्रादि के लिए भी वित्तीय एजट को रूप म काय करते हैं। 

8 भ्ाय सेवाएं भ्रथवा काय--बक धाफ़ इ गलड़ वी भाति फडरल रिजव बवः 
भी निजी ग्राहकों से भी यवतार करत है कितु ये व्यवहार भत्यत सीमित मात्रा से 
होते हैं | इसका कारण यह है केंद्रीय बकिय का यह मान्य सिद्धात है कि केंद्रीय बक 
को देश के प्रत्य ध्यापारिक-बका से सामा य-व्यवहारों मं अतिस्पर्धा नहीं रुशनी चाहिए । 


फैंडरल रिजव बकों का चिटठा 
(९90९6 ऐडांशा९ट छल एज एट्वध)) 405९१६ ऐबयो 3) 
भव हम स्मी फ्डरल रिजव बचा वा सामूहिर चिट्ठा द रह हैं । इसमे केवल 
अत्यत प्रहवपरूण मद दिखाए गये हैं-- 
(0क्राआहव्त सिद्वांडघ०७ 8॥ 24 ० 3॥ एल्‍ते उर७७ छडजेड 
(0००७छण/थ 33 3१89) 
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मसितरियन डालर 
६८त67०७)॥ छ७8०7४७ १०४९४ ह0,42 डी 
0099908 +- 
कलध्छात०ट ऐश्शड 703९7४०९७ “ [_ 3,979 | 
छ 8 '7७३४५७३०7००---१६घ७४४ं 8/० 8,372 
छ्त्त्यडछ ]59 
0४867 ॥ब/॥॥05 
पछछ 83 944 
डा 
छित्ांव (०लाईा709488 49,036 
& ए प्लत:४ ७ ०६४९४ हैं. हि. छडश६5 770 
0967 इक 340 
कृ3०ठप्च बच्चें दवैएत०65 383 
ल्ल्थ्फपड0ल्टक 539 
हुए & 807६ $6९प्रत्ताएल्ड 57,400 
0फ्रटर ६९४९९६५ 
चर 53 944 ला 


7 एएक्लब्सर लण है के न्‍्त उक्त स्जिय ईसा का बामूलि खिठ्मा 
हमम्गर 7969 को सयभग 84 घरव डासर का था) 


फंडरल रिजवे प्रणालो का 
| आलोचनात्मक अध्ययन एव 
प्रस्तावित सुझाव 


वि न 





सयुक्त राज्य भ्रमेरिका म॑ फ्डरल रिजव प्रणाली को स्थायित हुए लगमग 
60 वष होने जा रह हैं, अत इस भ्रवधि में इस प्रणाली मे अ्रनक परिवतन हुए हैं । 
इस प्रणाली में कतिपय दीप हृष्टिगोचर होते हैं। व्यवहार मे, जा कि मूलत एक 
क्षीण एवं विके(द्रत 'कागजी शेर (94707 भं०) मौद्रिव-भधिकारी (ए०४९ऐ४.५ 
&०५४०४५) था, चह एक वास्तविव के द्वीम-वैक बे' रूप म परिण॒त हो गया है। 
] भवनर-मडल के सदस्यों का चुनाव दोषपूर्ण 


फडरल रिजव एवंट वी धारा 0 में गवनर मडल के सल्स्यों की नियुक्ति 
ब॑ याग्यताएु से सबृधित प्रावधान दिए गय हैं। इसके अनुसार गवनर-मइत में 7 
सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति स० रा० अमेरिका के शाप्ट्रपति करते हैं। इतर सदस्या 
थी नियुक्ति 4 वध के लिए की जाती है। यद्यपि इन सदस्या का पद फडरल रिजत 
प्रणाली में श्रंघत भहत्वशील है कितु राष्ट्रपति को इनके छुनाव मे घुगात घ्वतत्रता 
भही है। एक्ट म इनके छुनाव के लिए राष्ट्रपति वे लिए दो बधन हैं-केत्र सबधी 
प्रौर व्यवसाय सबधी। धारा ।0 () के आवश्यक भाग का हिंदी रूपान्तर इस 
प्रकार है, मडल के सदस्यों वा चुनाव बरते समय कसी एक फैडरल जिले से एक 
से श्रधिक सदस्य का छुनाव नेंहीं किया जायेगा, राष्दपति वित्तीय, क्षषि, भ्रौद्योगिक 


और व्यापारिक हिता के उचित प्रतिनिधित्व एवं देश के भौगोलिक विभागा का 
उचित घ्यांत रखेगा 


गवनर मंडल के सदस्यों के चुनाव मं जो व्यावसायिक तथा भौगोलिक 

विभाग संबंधी प्रतिबंध रखे हैं ये कोई विशेष प्रयौजन सिद्ध नहीं करते वरन्‌ इन 

प्रतिबधों से सर्वोत्तम व्यक्तियों के चुनाव मे रुकावट ही पड सकती है। अंत इन 
प्रतिबंधा को हटा देना चाहिए । 

|| 3 5७०९७७४ फ़र शार्ता०९०४ जे कर छ०ग6 हर0 गढ़ फैशा तार छ ४०० 
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फडरव रिजव प्रणाली का आलोचनात्मक प्रध्ययव 69 


इस मडल में कम सदस्य होने चाहिए। 3 भयवा 6 सदस्या की सख्या प्रादश प्रतीत होती 
है । कम सदस्य (8 अथवा 5) होन से उप्तको प्रतिष्ठा भे वृद्धि होती है भौर अतिन्योग्प 
व्यक्ति भी प्राकवित होत हैं। नीति निर्धारण मे भी अधिक सदस्य होन से कठिनाई 
पड सकती है । भधिक सदस्य होने से गवनर मडल वे अध्यक्ष एवं सदस्या के मध्य 
ताल (79४४४४७) बठना बिन हा जाता है | 
+ बेतन भ्रधिक हैं 


फडरल रिजव बैंकों वो वेतन वाफ़ी अधिक प्रतीत होते हैं, विशिषत जब 
सयुवत राज्य भ्रमेरिका वे भ्रय ;उच्च भ्रधिकारियों के वेतन से तुलना की जावे । 
उदाहरण के लिए, फडरल रिजव बक आफ “यूयॉक के श्रध्यक्ष का वापिक वतन 85 
हजार डॉलर है जबकि सयुक्त राज्य प्रमेरिवा के राष्ट्रपति का वापिक वतन एक 
लाख डॉलर, चीफ जस्टिस का वापिक वंतन 858 हजार डॉलर, सयुकत राज्य 
अमेरिका के उपराष्ट्रपति का वापिक वेतन 35 हजार डालर है । 
8 खुले बाजार फ्मेटी का सगठन दोषपुूस 


वतमान खुले 'बाजार वी कमंदी का सगठन दोपपूण है । इसम बत मान 
व्यवस्था के अनुसार कुल 2 सदस्य हैं-7 गवनर मडल के सदस्य झौर 5 फडरल 
रिजव बैको के प्रतिनिधि होने हैं। इन 5 प्रतिनिधियों म से एक तो फइरल रिजव 
बक भ्रॉफ न्‍्यूयॉक वा प्रतिनिधि होता है भौर शेप 4 प्रतिनिधियों का चुनाव शेप 
]] फ्डरल रिजव बको म से किया जाता है । यह प्रणाली दोपपूणा है। इस सबंध 


मे यह परामश दिया जाता है कि खुले बाजार को कमेटी म केवल गवनर-मडल के 
सदस्य ही होने चाहिए । 


उपरोक्त परामश के विपक्ष में प्राय यह तक दिया जाता है कि श्रन्य 
फडरल रिजरओ बका के प्रतिनिधि वास्तव में देश के विभिन्न भौगोलिक विभागों के 
प्रतिनिधि होते हैं क्योकि वे अपने साथ अपने क्षेत्र वी दशाओं की सूचना लाते हैं. 
और गवनर-मडल के सदस्या को उनसे अवगत कराते हैं, श्रत भौद्धिक नीति 
राष्ट्र के हिंद मे बचाई जाती है। 


किंतु उपरोक्त तक व्यथ सा प्रतीत हाता है क्योकि यदि वे इस कमटी के 
सदस्य न भी हु तथा मताधिकार नहीं भी हो तो भी कोई कारण नही कि उनसे 
परामश,सूचनाए झयवा सहायता न मिल सके । व्यवहार म देखा गया है कि समस्त 
निएया मे गवनर-मण्डल वी ही ध्वनि महत्वपूणा होती है। इसके अतिरिक्त गवनर 
मष्ठल के सदस्या की सख्या झय प्रतिनिधियों की सख्या से अधिक है भ्रत निर्णय 
वे ही लिए जावेंगे जा गवनर-मण्डल चाहता है। यदि अन्य शेष समस्त घ्‌ 
किसी विशेष निर्णय के पक्ष म एक मत हो, किन्तु गवनर मण्डल के सदस्य विरोध 
मे हो तो वह निर्णय नही लिया जा सकेगा । 
6 रिजब प्रनुपात का बर्गोकरख दोषपूर है 


नशनल बकरिग प्रणाली के भन्तगत सदस्य बकी को नगर जिसमे वह स्थित 
हैं, के आकार के अनुसार तीन समूहा म॑ विभक्त क्या गया और उहे फडरल रिजद 
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प्रणाली ने भा स्वीकार पिया । इसके भनुयार सदुल रिजई सिटी बब, रिजव सिटी बक 
और क्री बक मे वर्गीकरण किया यथा । सद्‌ 962 में सैद्रल रिंग मिटी बैक 
का वेग हटा दिया यया । झत भव दो बग दे ही सदस्य बैग रह गये हैं-रिजर्ग 
शिटी गैंव झीर बड़ी शैंव । इत हटाना वर्गों बे विए रिजर्स भरनुप्ात भिन्न मिन्न 
हैं। वर्गों की भिन्नता के भाषार पर रिजर्म श्रनुषात विश्चित नहीं करना चाहिए । 
लगभग 200 वय पूथ इस व्यवस्या मं श्रौचित्य था कितु प्रभावशील मुद्रा तियत्रण 
"याय एव तक के भाघार पर जैसा के हा वर्ग झाघुनिग समय मे उचित नहा हैं 
अत इन दोता वर्गों गो! भी हटा बर समस्त डौका में लिए समान रिमर्ण झनुपात 
कर देना चाहिए ) 


7 कटोती बर प्रशालों दोष्पूण् है 


प्रत्येक फडरल रिजव बक वा सवातक मत (गवनर मल वी पुष्टि पर) भपते 
क्षत्र * लिए कटौदी दर (0:४००४६६ 780०) निश्चित रुरता है। भ्रत विभिन्न जिला 
(काञआा0४) में मिश्र भिन्न कटौती दरें प्रचलित हा सकती हैं ) यह उचित नहीं है । 
व्यवहार मं गवनर मडन के द्वारा निर्धारित कटौत! दरें ही शचलित रहता हैं । प्रत 
एक्ट मे इस झ्राशय का सशोधषन कर देना चाहिए वि गवनर मंडल ही कटौती दर 
निश्चित करन वा प्रधिवारी हागा 


इसके भतिरिक्त क्टीता दर व टू जरी बिल दर में ना समावय हाना चाहिए | 
8 शाला बक्गि-मोति उचित नहीं है 


लशनल बरा को प्रतिबंधित सख्या मे शाखयए स्थापित करने भी प्रनुमलि है 
किंतु स्टेंट बैक भपने राज्य के बाहर शासाओं स्थापित नहीं कर सकते । इससे 
आशय यह है कि प्रन्तर्राम्यीय शाखाए स्थापित नहीं हो सकती । मशनल बैंक तो 
एक राज्य में कुछ शायाण स्थापित कर सकता है विंठु उसी राज्य का स्टंट बेंक 
एसा नहीं कर सकता ) भत शाखा-वेव्रिय नाति से परिवतन लाना आवश्यव' है। 


9 सदस्यता अ्रतियार्य व हो 

सटट बका वे लिए फडरल रिजवब प्रणाली की सदस्यता एच्छिक है जवकि 
नशंतल बनो के लिए यह भनिवाय है । अत उचित ता यह हांगा कि नशनल बर्कों 
के लिए भी सदस्यता एच्छिक कर देनी चाहिए । दुसरी आर एक विचारधारा मह 
भ है कि समस्त व्यापारिक बेको के लिए फइरल रिजब प्रणाली का सदस्यता 
भनिवाद कर देनी चाहिए । 


इंगलेण्ड की बैकिंग प्रणाली 
(छथ्लाएगए 5950शथ॥ शा ए. ६) 


0 
इ गलेंड में बेकिंग विकास 
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॥ पहूंदियों का स्थान--३ गलैड़ मे मुद्रा के नेन देन का काय (सत्‌ !250 से 

पूव) सवप्रथम यहूटी (7०७४) किया करत थे। पर्याप्त शम्बी श्रवधि तक केवल 
यहूदी ही नॉरमन शासवो (]पि०्टणाक्ष। 7:१0) को आविक-सहायता प्रदान करत! 
रहे | यहूदी यह सहायता भुरूयत युद्ध अ्रधवा विद्रोह के समय प्रदान किया करत 

थे। किन्तु इनके द्वारा उघार दी गई राशि अत्यत असुरखित रहती थी, एव कमी 

कभी यह हृव भी जाया करती थी। इन परिस्थितियां के झन्तगत, यह स्वाभाविक 

था कि यहूदी अपने द्वारा प्रदान क्ये गये ऋणों पर बहुत ऊची ब्याज वी दर 

मागते थे। झ्त तत्कालीन शासक हनरी तृतीय ने ब्याज वी दर के सवध में एक 

चाटर (०॥७7067) पास किया । इस चांटर के भ्रनुमार ब्याज की भ्रधिकतम दर 

2 पस प्रति पॉंड प्रति सप्ताह निश्चित की गई। इस भ्राधार पर ब्याज की दर 

लगभग 43% वापिक पड़ती थी। ये यहूदी बहुत श्रथिक शोपरा करते थे और 

इनकी माय प्रणाली बहुत निन्‍्दनीय एवं दूषित थी श्रत यहूदिया के प्रति श्रति घृणा 

की भावना फ्ल गई । इनके द्वारा ग्रधिक शोपण से इनके प्रति घृणा इतनी प्धिक 

हो गई थी कि तत्वालीन शासक एंडव्ड प्रयम न एक भादेश निकाल कर दिया. त एक भादेश निकाल कर यहूदियों 
को सत्‌ 290 मे निष्कासित कर दिया। 


"या जाकर सका उदय--यहूदियों के से का उदय--यहूदियों के पश्चात लौम्वाड स (,0छ०4768) का 
उदय हुआ । उत्तरी इटली के लौम्वार्डी ([,00७8765) स्थान से, इगलैंड में भ्राये 
झौर वसने थाले धनी बकस भौर व्यापारियों को लोम्बाड कहा जाता था । ये लोग 
इटली के वेनिस, जिनोप्रा प्लोस्स आदि नगरा ,सें भी आये । य लोग मुख्यत 
चौदहवीं शताब्दी से सत्रहवी शताब्ठी तक लद॒न म प्राकर बसत रह । इस काल में 


इटली क भनेक भ्रमुख वैकस ने लन्दन में अपनी शाखाए? स्थापित कर ली । 


तत्कालीन परिस्थितिया ने लौम्बाडइस का महत्व वहुत बढा दिया क्योकि 
यहूदियों का निष्कासन क्या जा छुका था गौर शासका के सजाने आय खाली हो 
चुके थे । लौम्बाइ स ने एडवर्ड प्रथम एवं उसके उत्तराधिकारिया को वित्तीय सहायता 
प्रदान वी । यद्यपि लौम्बाड स स॑ प्राप्त सवाएँ भी काफी महंगी थी किन्तु भ्रय कोई 
माय न होन क॑ कारण उहें अनेक सुविधाएं प्रटान की गई । झान वाले अन्य 
विरेशिया पर लगाय जाने वाले बधन उतनी क्ठोस्ता से इन लौम्बाड़ों पर नहीं सगाये 
जाते ये। इन पर केवल एक ही पमुख प्रतिदध था कि वे,.एक निश्चित गली 


७»+--2:.०२२.०..०--० 
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(67००) मे ही निवास करें भौर भाज भी वह गली उनके नाम पर लौस्वाड स-स्द्रीट 
के माम से विध्यात है । समय वी शक्ति देखिए, लौस्वाड-स्ट्री: जो उस समय 
केवल विदेशियों के निवास्त के लिए सुरक्षित थी, भ्ाज इगलड़ की प्रतिष्ठा एव वित्तीय- 
शक्ति का केद्ध है। भाज लद॒न मा मुदा-वाजार एवं इगलेंड के प्रमुख ध्यापारिक- 
बकों व बट्टा-्यूहा के दार्यालेय सौम्बार्ड-स्ट्री: भधवा इसके निक्‍टवर्ती क्षेत्रों से 
स्थित हैं । 
ये लौम्यार्ड स्यापारी एव बवस, सौस्वाड-स्‍्ट्रीट मे ने में दो बार मिलते थे । 
कुदाथित यह लंदन मुद्रान्याजार की स्थापना वी झोौर दवर की मूमसिका थी। ये 
लौम्बाड स॒ मुस्यत ऋण दने का माय हा मरते थे कितु सरकार व लिए मुद्रा-्परिवतन 
(एणा०ए़ ०४०४४०४१०४) का काय भी गरते थे । 
स्वएशाराो का उदप--यह विवादास्पद है कि प्रारम्भ में सरीस्याइस ही 
स्वणावार (8ण०१89॥08) थे भयवा लौम्वाडू स भर स्वशाकार एक साय ही भलग 
अलग विद्यमान थे । सद्‌ 392 में 'स्वराक्‍ारों का निगम (009073000 ० 
(00७५3) स्थापित किया गया एवं इसकी रजिस्ट्री भी गरवा स्ली गई। इस 
समय इ गलड़ म॑ रिचड द्वितीय का शासन था। 
सत्‌ 556 में लदन 07 स्वरावार ये जिनमे से 76 का व्यवसाम स्थल 
सीपसाइड ((0९४ए५े७ 67 76 800:: 0॥299 ) स्थान पर था भौर शेष 3। शा 
लौम्बाड-स्ट्रीट मे खा । सत्‌ 2677 मे 44 स्वर कार थे ।? 
मे स्वरा कार कापी लोकप्रिय हो गये थे । लोगो के पास हीरे-जवाहिरात, 
स्वण-पाद, रजत-पाट एवं स्वर्णव चादों के सिक्का में रूप मे व्यक्तिगत धल 
सम्पत्ति थी अत भपनी इस सम्पत्ति को सुरक्षा की दृष्टि से या तो इन स्वरा कारों 
दे पास भ्रयवा “रॉयल मि2 में जमा करा देते थे। कितु सद 640 में घात्स प्रथम 
के पास धन वा झभाव हो गया और रायल मिनट मे जनता वा जमा 4 30 लाख 
पौंढ निकाल लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता एवं व्यापारियों में झातक 
सा फल गया एवं सरकारी टकशाला अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया। भ्रव ये 
अपनी तरल सपत्तिया को स्वणु कारो के पास भ्धिक से भधिदव जमा दराने लग 
गग्र । स्वर कारो में जनता का विश्वास अधिक बढ़ गया । 
अब ये स्वए कार निश्षेपरत्तमों की निश्षेप प्रमाणपत्र (व०००७६ 
०८पा०४४०४ ) देने लग गये थे | इसमे भी उन्होने एक सुधार क्यि--- 
अब वे एक निश्चित मूल्य दे भक्ति मूल्यों के प्रमासपत्र तियमन करने लग।य 
प्रमाणपत्र नोटा को भाति चलने मे झा गय | इन मोटी को 'स्वशकक्‍्पर के मोट' 
(६० १६ए७४5 7०६९४) बहा जाने लगा । ये नोट नयद-मुद्रा वी भाति लाकप्रिय 
हो गये । 
भपने निक्षेप्रो के भ्ाधार पर ये स्वस्यवारर झल्पकालीन ऋश भी देने लग 
मगे थे ) थे ऋएा विनिमय विपत्र (7॥3 ० 8:०0872०) व माधार पर प्रदान 
किए जात॑ थे य ध्राय मोटस के रूप म दिए जाते ये 


इ गलैंड में बस्गि विकास प5 


झब एक बार पुन सकट उत्पन्न हो गया। सव 6742 में डच युद्ध के कारए 
चाल्स द्वितीय का खजाना समाप्त हो गया । भरत उससे भपने पूवजो वी भीति अपनाई 
स्व॒रावारा या ट्रृंजरी मं घन जमा था। चाल्स द्वितीय ने उस घन में से लगभग 
3 28 लाख पौंड निकाल लिए । ट्रेंजरी इन स्वणवारों के निक्षेपो पर है प्रतिशत 
वापिव ब्याज भी दिया करती थी । शासक वी ओर से इस प्रवार घन ले लेन से 
एक बार पुन भय का वातावरण फल गया। भ्रनेक्र स्वश॒कार दिवालिया हा गये 
जिसके परिणामस्वरप उनके भ्रनेक ग्राहत्र भी नृप्टप्राय हो गये । 


सरकार एवं सरवारी ट्रेजरी के प्रति लोगों का अविश्वास बढ गया एवं कोई 
भी भ्रव ट्रेजरी मे भ्पना धन जमा नही कराता था। श्रत कुछ वर्षों के पश्चात्‌ 
शासक ने ली हुई राशि वो ऋण दे रूप म स्वीकार कर ली भशौर 6% वापिक ब्याज 
देन का भी दायित्व लिया | वाद भे सद्‌ 683 से ब्याज का भुगतान भी बद घर 
दिया गया और ऋण वी मान्यता वापिस ले ली। सब्‌ 705 में ऋण वो पुन 
स्वीकार कर लिया गया | इस ऋण का ,कभी भी मुगतान नही किया गया यद्यपि 
आज भी राष्ट्रीय ऋण (४४०४७! 0०06) म प्रथम मद, (७०१४शाफि ऐड्फ्रास्यड 
70०७४! के रूप मे यह राशि दिखलाई जाती है। 


५ सब 672 के सकट ने अनेक स्वणवारा के अस्तित्व को समाप्त कर लिया, 
उनमें से जो शेष रह ये उनमे सर फ्रासिस चाइल्ड का माम उल्लेखतीय है जो 
बेकिंग व्यवसाय के पिता (१7० ए७४४४८० ०६086 88798 2:70$05श07) फल 
भाम से प्रसिद्ध थे । यह भ्रथम स्वण॒कार थे जिन्होते स्वणक्ार-व्यवस्ताय एंव मुद्रा 
धार देने का बाय बद करके तथाकथित बेंकर वे रूप म काय करन लगे । सवहवीं 
शत्ताब्टी के भ्रत तक 70 या 80 स्वश॒वकार शेप रह गये । सु 80] में 68 निजी 
बैकर थे जो पहने स्वण॒कार थे | उनमे से कुछ का भ्रस्तित्त आज भी है। उदाहरण 
के लिए सी होरे एण्ड वम्पती (0 पछ०० & (० ) की फ्म झाज भी विद्यमान 
है जो सब 683 में स्वशकार की फम वे रूप मे स्थापित हुई थी । 
सपुक्त पू जो दाले घेक ] ५ 
सु 694 प बवलेज बैंक लि० (्‌ 887089४8 8%5४ ॥,६0 ) स्थापित 
हुआ, इस ही व बुक प्रॉक इगरलंड की स्थापना भी की गई थी। लद॒न के 
अतिरिक्त कुछ प्रान्ताय देक भी स्थापित किए गये | सब !750 में कुल 42 प्रान्तीय 
बक थे जब कि इनकी सख्या चढ़ कर सद्‌ 82॥ मे 78 हो गईं। ये समस्त 
निजी बक थे । बक झॉफ इगलेंड की स्थापना के केवल एक व बाद ही सद्‌ 695 
मे बक शोंझध सकाटलैष्ड वी स्थापना एडिनवरा (2वझ७ष८ए्टआ) में जी गई। _ 


सत्‌ 4707 में एक एक्ट पास ' क्या गया जिसके भर तगत यह प्रतिबप लगा 
दिया गया कि बेंक ऑफ इगलड के अतिरिक्त निजी सामेदारी के रूप में बिग 
कम्पनियों स्थापित की जा सकती हैं तु साकेदारा की खल्पएु 6 से भन्तिक नहीं 


इगलैंण्ड में बैंकिंग विकास पा 


परिधि मे स्थापित होने पर से प्रतिवध हटा लिया, भर्थाव्‌ अब कोई भी सयुक्त पू जी 
वाला बैंक, इगलड प्रथवा निक्‍्टवर्ती क्षेत्र मे भी स्थापित हो सकता था। इस 
प्रकार, इस क्षेत्र मे बैंक भॉफ इगलड का, सयुक्त-पूजी वाले बैंक के रूप मे, एकाधि 
कार सद्‌ 833 में समाप्त हो गया । मु है 


बैक झॉफ इगलैड के इस एक्ाघिकार की स्पष्ट समाप्ति से, भारम्भ मे संयुक्त 
पूजी वाले बक लद॒न वी भोर श्राकपित नहीं हुए बितु फिर भी प्रातो मे इन बको 
की सफ्लता ने आकपरा प्राप्त किया । सन्‌ 834 मे लदन में केवल एक ही सयुक्त 
पू जी वाला बैंक था और सब्‌ 544 तक केवल 5 ऐसे बक ही लदन में स्थापित हो 
सके । सत्‌ 844 में “बैंक चाटर एक्ट वनागां गया । 


सत्‌ 862 से वर्क्िणि विकास का और अधिक प्रोत्साहन मिला जबकि सीमित 
दायित्व! (/8/00 ॥,७ 9) का सिद्धात बका पर भी लागू हो गया । 
' बडे चार” देक 
(70७ ' छाह्ठ ए०श छग्ता:5) 


«“.. इंगलेंड मे, सन्‌ 967 तक, पाच सवसे बड़े वक थे जिनको “बड़े पाच 


(7४8 छाड्ट धर७) कहा जाता था, उतका सक्षिप्त परिचय निम्नलिखित तालिका से 
भाव होगा-- ॥॥ 


!! 


आजि-++-+त+तनत+ तहत 








साम » प्रधान स्थापना शासाएं अ्रशधारी 
।.. कार्यालय का वष 

) बकलेज बैक लि० लद॒न॒ 694 242].. 89,000 

2 लॉयडस बैंक लिं० लदन ]765 2770. 79,000 

3 (कक प्रौविशियल बैक लि० ज़दन 2833... 46]0.. 70,000 

4 | वुस्टमिनिस्टर बैंक लि० लद॒न॒ 7834 340.. 68 000 

5 मिडलेंड बैक।लि० लद॒न॒ 836 2533. 92,000 





ह 

सन्‌ 968 मे नशनल भ्रीविशशियल बक लि० तथा वस्टमिनिस्टर बैक लि० 
वा एवीवरण 'नैशनल वस्टमिलिस्टर बक' के नाम से हो गया । इस प्रकार इगलड 
मे 'बढे पार्चा के स्थान पर “बडे चार” ही रह गये हैं । ये बडे चार' स्कॉटलड के 
चार बको मे से 3 बको पर तियत्रश रखते हैं। स्कॉटलड म॑ केवल चौथा बैक 'बक 
भराफ स्वाटलेड' स्वतत्र है । के 

बड़े चार बको मं तीन बैंक तो ऐसे है जिनम स प्रत्येक वी ,3000 से 
अ्धिव शास्राएं हैं, इनमे चौथा सबसे छोटा बेंक लायडस बैंक है निसवी 2090 हे 
अधिक भाखाएं हैं । 


ऊ ड़ 


इगलैंड में व्यापारिक बेक 8१ 


स्पष्ट टिखाई दी जबकि उस झवधि में सयुक्त राज्य भ्रमेरिवा में 7000 से भी 
प्रधिक बक फेल हुए जबकि इगलड म एक भी बक फेल नहीं हुआ । 


व्यापारिक बक के कार्य 


अय देशो के व्यापारिक बेको के कार्यो की भाति इगलड के इन बका के भी 
काय हैं। झ्रत सक्षेप म इनका विवरण यहा दिया जा रहा है-- 


4 निरकषेप प्राप्त करना (8००७०६७४०८ ०६ 009०0६8)---जनता से निर्केष 
के रूप मे उनका घन प्राप्त करता बको का सबसे पुराना_ काय है।ये निशक्षेप बक 
की प्रमुख देनदारी (॥७0॥॥09) होती है । इगलड के थक भी तीनों प्रवार के 
खाता-चालू खात समय निक्षेप शौर बचत खाते में जनता से निक्षेप राशियों पर 
बक ब्याज भी देते हैं । ब्याज को न्यूनतम दर आधा प्रतिशत है ८ प्रधिकतम दर बक- 
दर से 2 प्रतिशत कम रहती है। नोचे वो तालिका म लद॒त-समाशोघन-अका के कुल 
निक्षेपा की विभिन्न वर्षों म मात्रा बतलाई गई है--- 





कुल मिक्षेप 

थप मिलियन पौंड चष 6. मिलियन पौंड 
हद ह्ठठ ृृठ्रह्म कठछ 
3)00 १34 3963 8,337 
9/3 962 965 8,782 
3938 2277 967 ' 9,42 
945 -4,692 968 9899 । 
95] 6,62 969 0,03 
960 7236 970 0 7 





$0०ण८०९ --हैएएशे ह0४:६8८८ 0६ $0805008 

निक्षेपों का बहुत महत्व होता है । एक झनुमान के झ्नुसार इगलड मे प्रयोग 
मे झाने वाली कुल मुद्रा का लगभग 80% भाग बक-निक्षेप ही होते हैं॥ बक इन 
निक्षेपों स साव-सृजन करत हैं । इगलड के वतमान व्यापारिक-वक अपने अनुभव से 
यह जानत हैं कि अपने ग्राहकों को दिए गये ऋणों का लगभग बारहवें भाग के 
लिए ही नकद-मुद्रा की भ्रावश्यक्ता होती है मत यदि बक के पास 00 पौंड के 
निमेष हैं तो वह ,209 पोंड तक के ऋण दे सकता है ।* 

2 ऋण बज प्रप्रिम देना (0878 छग्त0े &ऐ0४5४०८७)--इगलड मे बक 
भ्रपन ग्राहकों को विभिन्न अभिप्राय की पूर्तिके लिए ऋण व भ्रग्रिम देंत हैं ॥ इनका 
साधारएतम रूप ग्रधिविकष (0४०पऐे:७६६) है । दूसरा ढग+ है--श्यक्तिगत ऋण 
योजना जिसके प्रतगत श्रतिभूति रहित. (ए:९०८०/७ठ) ऋण प्राय 6 महीने से 
24 महीने तक की अवधि के लिए दिए जात॑ हैं श्रौर इनका पुन कझन ऋणी द्वारा 


4 शरण 2093 [इ३च० 888 ०फ्रशए०१॥0 "६३ ॥0ट079 जऋषीआऑकंद।4: 
०६ 2०००००४० 4 प्भुडबक (०३ 3970) $ 305 + कक 
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और वसीयत नहीं करता है तो उसका निकटतम सम्बधी वक को उसकी सम्पत्ति 
(०8६४०) का भ्रशासक नियुक्त कर देता हैं और वक नियमानुसार समस्त काय 
करता रहता है. भ्रथवा युदि कोई व्यक्ति वसीयत तो कर जाता है कितु कसी 
निष्पादक की नियुक्ति नहीं कर जाता भ्रयवा बाद मे वह निष्पादक काय वर्रने से 
इकार कर देता है तो व्यापारिक-बक सम्बीवत व्यक्तियों की सहमति से प्रशासव 
का काय करना स्वीकार कर लेत हैं। इगनैंड के कानून के अनुसार एक प्रशासक को 
सम्पत्ति (०४६४४७) के दोगुने मूल्य के लिए धोबेद अधिकारियों को! एक बौंड देना 
पडता है और एक प्रतिमूति (४77०४४) का प्रवध करना पढता है। शत बैंका को 
ये औपचारिकताएं पूरी करन मे असुविधा नहीं होती है। ४ 

टुस्ट के भ्र तगत एक घोपषणान्पत्र देवर, व्यापारिक्न्वक वितियोगों और 
आय पर निगरानो रुख सकते हैं | अनेक निजी कम्पतिया जो पंशन-कोप स्थापित 
करना चाहती हैं थे बेंके को भ्भिरसक-द्रस्गी (००४६० 42 ६/प्5९००) एवं विनियोग 
परामशदाता नियुक्त कर देत हैं । 

5 दिदशों मे मुद्रा का स्याना'तरण (छे0७६४7४ #(०००ए $0७४०७१)--- 
अनेक व्यक्तियों को ई गरलेड से विदेश मं धन भेजन की भावश्यकता पढ़ती है। ग्रत 
व्यापारिव बक से 'ड्रापट' 'प्रिर्याद्‌ वैंकर्स-चक जा सकता है। ये ड्राफ्ट 
जिस देश मे देय होते हैं प्राय उस दश को मुद्रा म खीच (७४० ०8७४) जाते हैं भौर 
ग्राहक के खात को प्रचतित विनिमय वी दर से स्टनिंग म डबिंठ कर दिया जाता 
हैं। यह सीघा व सस्ता साधन है [ईमक अ्रतिरिकत ये बक धन का हा मर 
हस्तानान्तरण डाक द्वारा भयथवा तार (700॥ ०४ ०७७) द्वारा भी करते है! 

6 यात्रियों को सुविधाएं --इगलूँड म झौर विदश म यात्रा करने वाले यात्रिया 
के लिए वित्तीय आवश्यकता वी पूर्ति करना व्यापारिक-ब का की विशेषता है । इगलड 
में अ्रयवा विदेश'म वक की किसी भी शाखा से घन शाप्त करन के लिए यात्री को 
अनेक साधन उपलब्ध हैं, प्रत उहें अपने साथ-साथ सब स्याना पर बडी भात्रा में 
मुद्रा ले जान वी आवश्यकता नहीं होती ॥ 

यात्रिया को 2, 5, 40, 20 धौर कभी-कभी 50 पॉंड के भ्रक्ति-मूल्य के 
यात्री चक (77७४७॥०7६ (४७पुप्5) नियमित विए जाते हैं।इन चर्कों की राशि 
ने केदल वक वी कसी भी शास्त्रा से प्राप्त कौ जा सकती है द्रव प्राय ब्रिटिश 
रेलवे प्रमुख जलयान वम्पनिया, वायुयान क्म्पनियाँ भौर बडे होटल भी भुगतान के 
झ्ूप म॑ स्वीकार दर सेठी हैं 

इसी प्रवार, व्यापारिकन्व के साख-पत्र (,0६६७7४ ० 07०0॥:) भी नियमित 

वरती हैं। ये यात्रीन्‍चक के समान ही होने हैँ। यदि बडी मात्रा में मुद्रा ले जानीं 
झ्ोंती हैं तो य साल-दत्र श्रधिक सुविधाजनक होते हैं । «5 हे । 
7 विरेशा म जाने वाले यात्रियों वो इग्ेंड बे व्यापारि*-वकः उस देश वी 


बुछ मुद्रा भी पहन हा दे देते हैं त्ताकि उमर दम मे पहुंचत हो यात्री का अ्रसुविधा 
नहीं उठाना पड़े 3) 


४6४ 
० /ब 


की उस लेन ये 
के को देता है। थी व्यक्ति वर के हर हैं यदि वे चाहे तो एक साधा. 
रण शुल्क देकर इस सुविधा को प्रयोग कर सम हे / इस सैवा के सिए पहले बक 
मुल्क पे किन्तु भक्त फल गे शा घी पे 


बिि बह आदि का निगमन फ्व्वा ( बे 
अपने विशिष्ट णि कर ग़ास-काड भी अदान करने लगे है। इस का स्वामी 
को यह सुविया हो यह है कि वह दस योजना मे भाग सने काली इंकावा व भय 
अवसाय गृह मे अपना साय-काड दिखाकर माल भादि उद्धार खरीद सकता है भौर 
उधार लिए गए मात क वित्तो पर हस्ताक्षर कर देता है । बत' एसे बिलो के अगतान 
की गरतसे देता है। इन बिलो को समय-समय पर इकानदारो द्वारा बक # प्रत्तुत 
क्या जाता है प्रौर बस उनका भुगतान कर देता है; 
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विदेशों मे इ गलेड के बेक 

इंगलैड में ऐसे अनेक बक हैं जो विदेशों मे भी काय करत हैं। लदन मे लगभग 
0 से 20 ऐसे बेक हैं जिनका भधिकाश व्यापार विदेशों मं ही है | इनमे से 
लगभग 33 बक ऐसे हैं जो ब्रिटिण ग्रोवरसीज एण्ड कामनदल्थ बकस एसासिएशन 
(80 0 ४958) के सदस्य हैं। 8 0 0 8 & थाच भौगोलिक क्षेत्रो म 
विभक्त है--आस्ट्रे लिया व एशिया, सुदूर पूर्वी कनडियन, भ्रफ़ोक्न और अय क्षत्र 
इनमे से भ्रनक वक उन्नीसवी शताब्दी म स्थापित हुए थे |... 

ये बक मुख्यत विदेशी विनिमय एवं इगलड व उस देश (जहा वे स्थित है) 
के मध्य व्यापार को वित्तीय सेवायें प्रदान करते हैं । साथ ही मे उत देशा में साधारण 
यै किंग व्यवसाय भी करते हैं । द्वितीय विश्व -युद्ध के पश्चात्‌ भ्रगेकः देश स्वतत्र हो 
गए और उन देशो ने अपने केद्रीय बक स्थापित कर लिए, बकिंग भ्रधिनियम बनता 
लिए भौर स्वदेश वे बका) को प्रोत्साहन दिया । कितु फिर भी य बक महत्वशील हैं 
और उनके व्यवसाय म वृद्धि हुई है । ऐसे 5 वेको की सूची निम्नाकित है-- 


5 0%श05९35 छित्ता।ओ म्रगाड 
बक को नाप भ्रधान शाजाए देश 
कार्यालय 
| बकलेज़ बक (डी सी आ) लद॒न ॥420 45 देशो मे 
(बक्नेज बक लि० से सबद्ध ) 


2 भास्ट्र लिया एण्ड ्यूजीलिड लदनू 045 आस्ट्रेलिया व स्यूजालड 
बक लि० 








3 स्टडड बक लि०..* लद॒न 00 दक्षिणी अप्रीका 

4 चाटड बक लदन []| 30 देशा में 

$ बक झ्रॉफ लद॒न एण्ड साउथ लदन 85 लिन अमेरिका के 22 
अमेरिका लि० देशो मे 

6 नशनल एण्ड प्रिडलेज बक जि० लदने_ 490 0एशिया व भ्रफ्तीका के ]0 
(लायडस बैक लि० से सवद्ध) देश 

7 इगलिश स्वॉटिण एण्ड भ्रास्ट्रे लद॒ 507 आस्ट्रोजिया 
लियन बक लि० 

8 बैक झॉफ वस्ट प्रफीका लदन 80 साउथ प्रफ़ीका 


9 हॉगक्रोग एण्ड शघाई बैक्गि लद॒न 78 एशिया यूरोप वस रा 


कॉरपोरेशन अमेगिबा क 20 देशो में 
]0 मकटाइल अक लि० लद॒न 4! एशिया के 9 देशा में 
! ब्रिटिश बक झाफ दि मिडिल लंदन 33 मध्य पूव व मोरक्को के 
ईस्ट. । ]2 देशा में 
2 ईस्टन बक लि० लदन 22 एशिया के ]] दशो मे 
43 लॉयडस बैक यूराप लि० लद॒न ]5 फ्रासव स्विदूजरलेड 
4 बक्लेज बक (फ्रास) वि० लदन॒. 3 फ्रास्त कि 
5 बस्टेमिनिस्टर फॉरेन बढ लि. लत्न 2 प्रास श्लौर बेल्जियम 


इ गलड में विदेशी वक 
इंगलड में भनेक विदेशी बको ने भी अपनी शाखायें अथवा कार्यातय स्थापित 


कर लिए हैं। लद॒न न केवल इगलौंड का वरव्‌ अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र म॒ प्रमुख वित्तीय के द्र 
है । लदन म लगभग 75 देशो क बक हैं। हु पु डे 


32 
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झ्राशय--मर्चेट-बेक शब्द प्र श्रयाग भाजकत विस्तृत रूप में हो रहा 
है। मर्घट बव या प्रयाग कभी उन बैंकों के लिए भी कर लिया जाता है जो 'मर्चन्ट 
नहीं हैं, भौर कमी उन मर्घेट्स + लिए कर लिया जाता है जो “बब” नहीं हैं 
भौर कभी उन यूही के लिए कर लिया नाता हैं जो मतो 'मर्चोंट हैं गौर ने 
बक हैं । 

रोजर भौरत्तिघर (8०१०० 0:8772767) ने मर्चेटवव्स वी परिभाषा इस 
प्रवार दी है, 'भर्वेट बस थे फम्स हैं सिहोंने विनिमय बिलों को स्वीकृति में 
विभिष्ठता आप्त कर जी है ।” (77७ खटाथे।ब्या:ढ 087),5 279 ईफ्नड- हछ000- 
उशधयह 70 ९४० 8५९०७९६४०७ 0६ छ8 0! ९२०४४७8९) ड 


प्रमुख प्रकार वर काम बरने के वारण बुछ मर्चेंट बेको को स्वीहरति गहा 

(8000.078 ०४४०७), कुछ का. निगम गृह (गहबप्रधाएु 06९०४), भौर कुछ 

० बह्ढा गृह (428०0ए४॥ 20४७९७) भी बहते है । दूसर शब्द म॑ स्वोहृति गृह 
मन-यह और बद्ा-गह-ये सभी मर्चेंट बैक की श्र शी म झा जाते हैं। 


अ्रचेट बकों का उरप--हुछ मर्चोटन्यक निजी-ब्शवासाशिक रुप-साभोदारी 
प्रववा तिजी कम्पनियों में हैं मौर कुछ सीमित-टाथिव वाली कम्पतिया दे रूप मे ! 
इसकी व्यापारिक क्रियाओं के साथ ही साथ इन्हाते बकिय दे वित्तीय पक्षों का भी 
विकास किया । व्यापारा के रुप मर्वश्नाय विशेष श्रकार की बस्तुभो वा ही 
व्यापार किया करत थे भौर इसका परिणाम यह हुग्मा वि' उहोने उन क्षत्रो (87088) 
मे व्यापार की विशिष्टता प्राप्त कर ली जहा से ने वस्तुए प्रोप्त को जाती थी जमे 
बगाल क्षत्र मे जूट के व्यवसाय या भासाम क्षेत्र म चाय का व्यवसाय । श्रत उन्होंने 
ऐसे क्षेत्रा के प्रमुख व्यापारिक केद्रो मं या तो झपनी शाखायें स्थावित बरदी अथवा 
अपने एजट नियुत्त' बर दिए । इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व के जिन भागां रे 
उनका ब्यापार था उस भाग के व्यापारियों वी साख व वित्तीय स्थिति वे विपय 
में इन मर्चोट्स के बहुत ही चान था | के 5 

इस शात के आधार पर वे विश्व के प्राय सभी सागो ने हेसे प्रमुख 
ध्यावारियों वी घास-यागता (एपष्वश २०८(४4९७४) रै विपय म बतला सकते थ 

+ 


] 
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जिनके विषय म अपने सबर्धित देश के अतिरिक्त प्राय देशा मे उनके नाम से भी 
व्यापारी परिचित नही थे । 


5 

इन व्यापारियों लिन] ने अपनी इस स्थिति का लाभ उठाया । 
विरेशी-ध्यापार में विदेशी-ब्यापारी पर लिखे गये विनिमय विपत्रा (छा8 ० छडण। 
2७९७) को, उसकी आर से ये मर्चेद्स अपनी स्वीकृति” (80०००५७7०७) प्रदान 
करने लगे, क्यांकि ये मचेट्स विदेश में उस व्यापारी की साथ. एवं वित्तीय साधनों 
स॑ परिचित हांत थे । वे भ्रपनी इस सेवा (स्वीकृति प्रदान करत) के प्रतिफलस्वरूप 
कमीशन प्राप्त करते थे । इस क्मीणन को गणना विनिमय विपत्र्‌ वी राशि दे एक 
निश्चित भ्रतिगत की दर से की जाती थी । झ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकाश्त के साथ 
यह स्वीकृति” का काय भी बहुत अधिक वढ गया । कई मामला मे तो यह देसा गया 
कि इस काय से इतना अधिक लाभ होने लगा कि उन मर्चेटस का मूल-ब्यापार तों 
गौण हो गया और. स्वीकृति करन का काय प्रधान हो गया। 


हर लद॒न, विश्व के व्यापार एव वित्त का प्रमुख बेद्र होन॑ के कारण यहा स्नन्‍्य 
दशा स भी व्यापारी झ्राकर॒ स्थापित हो गय बुछ व्यापारी तो नपोलियन-सुद्ध के 
समय ही लद॒त में आकर बत्त यय. थे और उसके पश्चाद्‌ भी क्रमश भाकर बसने 
लगे । दूसरी और, इगलेंड से और मुख्यत लद॒न के झनेक व्यापारिया ने विदेशों मे 
अपनी शाखाए स्थापित की श्रथवा , एजेंट नियुक्त किए ) हू 
रे प्रमुख अर्चेंट बक--अन्तर्राप्ट्रीय ख्याति एवं बहुत पुरान मर्चेंट बैका मे से 
प्रमुख निम्नलिखित हैं--- है ड़ 
(() ब्राउन शिपले एण्ड कम्पनी (2) एटोनी गिस एण्ड सनम लि०, 
(3) वारिग ब्रदस एण्ड क० लि०, (4) हिल सेम्युल एण्ड क॑लि० 
(5) लेजाड ब्रदस एप्ट क० लिए. (6) एस जपहैट एण्ड क० लि० 
(7) गुइननस मेहन एण्ड क० लि०, (8) व्िलिसंवट वनसन लि० 


हे (9) हैम्द्रौस बैंक लि० (0) सेम्यूव मौटंगु एण्ड क० लि० 
(7] एस जौ वारवंग एण्ड च० लि० (2) मौरगन ग्र नफल एण्ड क४ लि० 
स्वोक्तति गृह > 


[. (8०००४४णड घ्ि०ए5८5) 
५ - ठैव मर्घेटचैक्स न मिलकर प्रपना स्वीहनि-गृह बना जिया है। इगलैंड म 
इस समय 7 स्वीइृति गृह, हैं | इस प्रकार स्वीकृति गह मर्चेंट-बदस हैं जिरोंने 
विनिमय विपत्रों के स्वीकर्ती (4०००॥६००) के रूप म॑ पयाप्त स्याति प्रजित कर ली 
है । इनबाय प्रमुख कार्य विनिमय विपन्रों पर अपनी स्वोहृनि' देना है । 

वास्तव में, 'स्वीइृति! .[६०००७६७३०७ ) किसी स्वीडृति गृह के नाम के 
उपयोग का विक्रय है क्याकि इस दशा म स्वीकृति गह इस वात वी गारटी देता है कि 
विनिमय विपत्र परिफक्दता पर (०४ अंदण्लापआ) अप्रतिष्ठित नहीं हांगा श्रौर 
यदि किसी फारणवश हो भी गया तो स्वीकृति गह उसका भुगतान करेगा | व्यवहार 
मे यह देखा गया है कि विदेशी-ब्यापारी लदत के किसी एक या अधिक स्वीहृति यूह्‌ 
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निगमन गृह का काय--नियमन गृह (7ल्‍6ण08 घ४०४४९४) एक अभय समूह 
है जिसम स्वीकृति गृह भ्रय मर्चोठ बेक व कुछ झन्य फम्स सम्मिलित हैं। ये 
निगमन गह कम्पनियों की पू जी सं सवधित व्यवहारों मे विशिष्टीकरण प्राप्त किए 
होती हैं । 

नई कम्पनियां के भ्रश निगमन मे प्रायः निगमन गृह एसोसियेशन' ([88078 
प्०08७४ &98300780०5) के सदस्य विशेष दिलचस्पी लेते हैं ॥ इस एसोसियेशन 
की स्थापना सत्‌ 945 भे की गई थी तथा यह विभिन कम्पनियों झाति के प्शों 
के सबंध में परामश देता है । इस एसोसियेशन के इस समय लगमग 50 60 निगमन 
गहू सदस्य हैं जिनम से 6 स्वीकृति-गृह हैं जो इसके सदस्य हैं । हे 


के नई कम्पनी की स्थापना अथवा विद्यमान कम्पती का विकास, भ्रथवा निजी 
बम्पनी को सावजनिक फम्पनी में परिस्पित करने की दशा मे, ब्रशा का सम्पूण 
निगमन प्रथवा प्रधिकाश निगमसन ये निगमन गह ले लेते हैं ॥ इसस उस कम्पनी की 
पूजी भीष्र प्राप्त हो जाती है । इसके पश्चात ये निगमन गह कुछ ऊची दर से झजशों 
को जनता मे वेचते हैं । य निगमन-गह इस प्रकार अमिगोपक्र (पाप श्वः0७०) का 
काय करते हैं । व 

ये निगमन-गृह कम्पनियों के एकीकरण पुनसगठन, रिजव के पृ जीकरण, 
झगम व्यवसाय को लेन, सहायक कम्पनियों की स्थापना झादि के सबंध मे वित्तीय 
परामशदाता के रूप म॑ काय करते हैं। वे नये निगमन के सवध म कानूनी परामश भी 
दत हैं भौर स्टाव-एक्सचेज के नियमो के विपय म॑ जानकारी देते हैं । 

इसके प्रतिरिक्त मूतकाल म विदेशी __सरकारा म्यनिसिपल्टियो एवं श्रन्य 
सस्थाप्रा को दिये गये दीधकालीन ऋणो के भुगतान करने वाले एजेंटा के रूप मे 
भी ये भर्चे टबक काय कर लेते हैं । ये इगले ड की कम्पनियों के ग्रशघारिया एवं ऋण- 
पत्रधारिया (9०0७७४४ए०७ ॥००१७:७) के रजिस्टर भी रखते हैं भौर उनको लाभाश 
व ब्याज भादि के भुगतान देने का भी काय करते है । 

ये मर्चेन्ट बेक इगलड व बाहर बे झपने ग्राहकों के घन के विनियोग का 
प्रबंध भी वरते हैं श्रौर उनकी झोर से प्रतिमूतियों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं । 

विदेशों को ऋण (0ए९४४०४७ ॥/97त78)-उतीसवीं व वीस्री शताब्नी 
कै भारम्भ तक लदन वी स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के सयध भे ऐसी थी कि विश्व के 
झ्रनक भागो म तिगमन-गृहा के माध्यम से ऋण लिए जा सकते थ । इन मर्चेट बैकी दा 
भय देशा के साथ व्यापारिक सवध था। झत यदि उन देशा वी सरखारें झयवा 
व्यापारिक भवन लहन मे पू जी प्राप्त करना चाहत थ तो वे इन मर्चेंट बैका से सम्पक 
स्थापित बरते थ। उटाहरुग के लिए बारिय ब्रदस रूस व हलिणी अ्रमेरिदा को भौर 
हैम्थ्रौस स्वैडनेविया को ऋण दत थ । 

रिन्‍्तु सन्‌ 930 से मर्चेट बेका को विदेशा के लिए लटन मे पूजी प्राप्त 


करना बठिन काय हा गया क्याकि इसे लिए भ्रव सरकार से अ्रनुमति सेना झावश्यक 
हीगया । 


3 
बैंक ऑफ इ गलण्ड 


रा 








पृष्ठमुमि 


विश्व के झन्य प्रनक केद्रीय वको की भाति, बैंक भोफ इगलैंड की स्थापना 
उन बे क्गि कार्यों को करन के लिए नहीं वी गई थी जिनको कि वतमान समय मे 
क्रेद्धीय-बर्कों के प्रणुष काय कहते हैं. प्रय अनेक ब्रिटिश सस्याम्रा बी भाँति इसका 
विकास भी बदलत हुए विचारा व परिस्यित्रिया को समन्वित एवं उनको दालन करते 
हुए, त्रमण धीर-धीरे हुआ । झारम्म मे यह बेवल एक सयुक्त-पू जी थाला बैक 
(7०॥६ 8५००८ छ#0 ८) था भर धीरे-धीरे यह एक शक्तिशाली कैद्भीय बेक हो 
गया, भर देश ने श्र्न्य बैंकों की नीति पर इसका नियत्रण हो गया,। किसी भी प्रथ- 
शास्त्री के द्वारा वेद्वीय बैंक वे सिंद्धातों के विषय मे लिखे जाने के एक सौ तियासी 
बच (83 वर्ष) पूव ही वफ झाफ इगलेंड थी स्थापता (सब्‌ 694 में) हो इबी 
थी । चाल्टर बजहोँंद (५०४४८ 888०8०४) पहले व्यक्ति थे डिन्होंने केद्रीप-बैपो के 


सिद्धावा के विषय मे सवप्रथम सव्‌ 877 स॑ “लॉम्बाड स्ट्रीट” ((.0770870 806९५) 
के नाम से एक प्रकाशन किया । 


सब्‌ 4640 तक लद॒न के व्यापारी अपने घन को सरकारी टकसाल (जिसे 
१0ग, 90 छो।6 प्रेणक्र०ः महते थे) में जमा करा देते ये, किन्तु इस वर्ष (सन्‌ 
640 म्रें) इग्लड हे राजा चाल्स प्रथम ने, टक्साल म जमा व्यापारिया पे 30 
जाल पोंड जब्त कर लिए । भ्त शव व्यापारियों का टक्साल पर से विश्वास पूणातया 
हट गया भौर ये अपन घन वो स्वणकारों (2ण"0»:7४७) के थांस जमा बरने 
लगे | इसवा कारण यह था कि स्वएवारों बे पास अपने स्वय के व्यापार ने लिए 
सुरक्षित-स्थानों की धुविधाएं थीं। जो व्यापारी अपने धन को स्वणाकारों के पास 
जमा करते थे, स्वण॒कार उसकी रसीद प्रदान रुसते थे श्रौर जब व्यापारी अपने घन 


बा जितना भाग निकालते थे, स्वण कार उस रसीद पर उसका उल्लेख 
कर दते थे । 


क्रमश स्वज कारों वी सख्या व उनया महत्व वटता गया ; ये स्वण कार 
सरडार बे बकर मे रूप में भी भव काय करने लग गये थे भौर सरकार को समय 
समय पर ऋण भो देते लगे थे । सद 672 म ब्रिटिश सरकार इन स्वेएा वारों की 
3 साख पोंढा स ऋणी थी । सरकार ने अपने इस र्ूरा कौ नहीं शुदावा अ्रत 

जनता का सरकार के भ्रति अविश्वास बढ़ गया। प्रात शाहनकाईर 
()४7८॥) के भयोत एक बेक दो स्थापना की मां छड़ गई की”. « 


92 प्रमुत देशों को बेकिंग प्रशातियां 


बक झ्राफ ह गलड़ की स्थापता--बैंक भोंफ इसलड वी स्थाएवा 27 छुलाई 
694 को रायत-चादर (8058 (॥87%९४) ने' भधीन हुई । यह उल्लेखनीय है 
कि सरकार वा इस बैद को स्थापना का उद्दे श्य व्यापार झाति वो प्रोत्माहम देता 
नहीं था वरदु उस समय इगलड के साथ प्रास से चल रह युद्ध के लिए वित्त भी 
श्रावश्यवत्ताप्रा की पूषि करना था। उस समय इजलड़ मे विलियम हूतीय का 
शासत था । 


विसियम पेटरसन (छोरी शिक्षण8००) मे, जो कि एक स्कॉट थे, सन्‌ 
69 में बैंक ग्रॉफ इ यलड़ की स्थापना के लिए एक बाजता (80६0४) प्रस्तुत 
का । कितु बक भ्राप इ यत्तड के सस्थापव' के रूप मे थेय चाल्स मंदियु (08768 
8070880) (जा बाद मे लाड हेलीफेव्स (7.७ सघ55) हो गये) भोर भाइफेल 
गॉडफ्र (०४०९८ 000/८४) का है । माइकेल-गाडफ़ इस बक के प्रथम हिप्टो- 
गबनर थे जिनका प्रभाव नगर मे बहुत भ्रधिक था, और उनके प्रभाव के कारण ही 
बबा ध्राफ टगलड की स्थापना की योजना सफल हो सकी । बक भाफ इगलड़ वे प्रथम 
गबनर सर जाते हयलन (२०% प०ए००४) थे 


बक झाफ़ इ यलेड वा समामेलन दि गवनर एण्ड कम्पनी भाफ दि बक्ष भोफ 
इ गलड़ (प्र8८ 80ए6द0₹6 ब्यवे (०्खाए875 ० ६86 089॥ 66 27४४0) 
के नाम से हुप्रा था । यह उपर रजत स्थि जा छुका है कि इस बक की स्थापना 
का मुल्य उद् श्प इ गलैंद का प्रसस के साथ चल रह युद्ध के लिए वित्त मी व्यवस्था 
करता था । इस बक को 32 लास पड़ की पूणी एकत्रित करती थी 
और यहू समस्त पूजी सरबार को उधार देनी थी । सरकार मे इस 
32 लाख पौंड की राशि पर 8% वापिक ब्याज और पअबध-व्यय के 
लिए 4 हआर पौंड (वायिक) देता स्वीकार किया । चैक ग्राफ इ गलड़ को इस राशि 
(2 लाख पौद्ठ) तक के मृत्य के बरावर पथ मुद्रा निगर्मित बरते का अंधिवार 
दिया गया । यह बक रस राशि से अधिक मुल्य के वाद नहीं निर्ममित कर सकता 
था | सरकार द्वारा इस ऋण का भुगतान 82 वर्षों की समाप्ति पर वरना था++ 
जबकि बैक को सद्‌ 694 म॑ प्रदात विए गये प्रथम चादर की भ्रवधि समाप्त 
होती थी । 


सद्‌ 2697 वे एक अधिनियम न बक की पूजी बटाने का प्रावधान किया 
झौर बैक के चाटर को सद्‌ 7!! तक बटा दिया $ इसके परचातु समय-समझ पर 
चादर का नवीमीकरण किया जाता रहा झौर प्रत्येक नवीनीकरण वी समय 
सरकार को नपा ऋण दिया जाता रहा । इस प्रकार यह बैंक सरकार को वित्त 
प्रदान करने मे महत्वशील था । सद्‌ 7777 में एशम-ह्मिप ने यहा था “बक भाफ 
हु घलड बेदस एक साधारण यक हे तरह ही काम नहीं करता बल्कि राज्य के एश 
शत्तिशासी इ मित के रुप में भो शाम रुरता है। (३४० छडतडे 06 िपट्ाए्पे 8०48 
एल ठवाए बढ बच. 00्तेजब7ज फेडयड फऐैचस 38 8 87650 65.2४6 ०! १780०) 


सब 2708 मे बुर भोफ ६ गर्लंड को नोट निधमन वा एकापिकार दे दिया यया। 
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अत मे सन्‌ 844 में बैक चाटर एक्ट (890 00&:४८7 ॥००) पास किया गया । 
इस एक्ट के द्वारा वक झॉफ दगलड के चाटर को असीमित काल के लिए बढ़ा 
दिया गया | और इस बैक की स्थिति राप्ट्रीय-सस्था के रूप मे हो गई | इस एक्ट 
मे यह प्रावधान पुन क्या गया कि देश में बैंक श्राफ इ गवेंड के झतिरिक्त झ्य कोई 
बब नोट निग मन नहीं कर सकता । ४ 
इस प्रवार इगलड झौर वेल्स (५४७।९७) म बेक आफ इगलेड को ही नाट निगमन 
का एकाधिकार था। सब्‌ 844 के एक्ट मे मोट निगमन के सिद्धात की व्याख्या भी 
की गईं । इस एवंट के भनुसार ग्रधिक्तम विश्वासाश्चित नोट निगमन प्रणाली अपनाई 
गई । विश्वासाश्रित नोट-निंगमन वी भ्रधिकत्तम. राशि निश्चित कर दी गई, जिसने 
पीछे स्वर्ण स्वर्ण-पाट (80४॥॥07) प्रथवा स्वर्ण बे' मिक्‍त्रे रखने की झावश्यकता नहीं 
थी, झौर निश्चित राशि से प्रधिक मात्रा म नोट-निगमन करने की दशा में अधिक 
मात्रा के नोटा के पीछे 00 प्रतिशत स्वर्ण रखने का प्रावधान क्या गया । उनीसदी 
शताब्दी मे इगलड मरे झनेव वाशिज्य-सक्ट (ए०ऋण८तणकक ०४83) उत्पन्न हुए 
आर तीन झवसरो पर सत्‌ 847, 857 और 866 म यह ग्रावश्यक समभा गया 
कि बक को प्रधिकतम-विश्वासाश्षित-नोट-निममन की सीमा स मुक्त कर लिया 
जावे झ्र्थात्‌ विश्वासाश्रित नोट निगमन की कोई सीमा न रखी जावे श्ौर बक बिना 
क्सी स्वर्ण भादि के रिजव के नोट निगमन करता रहे । ह 
सव्‌ 844 के एवट ने बक ऑफ इगलेंड को दा भागा--निगमन विभाग 
(880० 00ए700८०४) झौर वर्किग विभाग म--विमक्त कर दिया और साथ मे 
महू प्रावधान भी किया गया कि यह बेंक प्रति सप्ताह श्रपनी आधिक स्थिति का 
विवरण भी प्रकाशित किया कर । बव ऑफ इगलड मे ये दो विभाग बनाने का उद्दे श्य 
यह था कि नोट-निर्गमन के काय का वकिंग विभाग से पृथक कर दिया जाय ताकि 
बेंक अपने सामान्य वकिय काय सरलतापूवक्‌ कर सके । / इस प्रकार वक ऑफ इगलड 
एक साथ ही दो काय कर सके--नोट निगमन की केद्रीय-सस्था के रूप म काय और 
प्रतिस्पर्धी बकर के रूप मं काय । वितु अनुभव ने यह बतलाया कि यह उद्देश्य पूण 
नहीं हो सका बयोकि गत 00 वर्षों म यह बक क्रमश केद्रीय-चका वे करने मं ही 
अधिक विकसित हुआ शौर प्रयम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ इसर व्यापारिक्न्चका के कार्यों 
भे निरतर कमी हुई है। झाज यह निजी व्यापारिक-बक का प्राय कोई काय नही 
करता है। 
सन्‌ 694 मे बक आफ इगलड़ वी स्थापना और बाद मं उसकी सफ्लता को 
देखकर इगलड में प्रय ऐसे ही बको की स्थापना वी प्रेरणा मिली। अन्य बक 
स्थापित भी किए गये क्तु सफलता नहीं मिल सकी । सन्‌ 708 के एक्ट नछ 
सल्स्यो से श्रधिक के बकों की स्थापना पर प्रतिवध लगा दिया । साथ ही श्रय वको 
द्वारा नोट निगमन पर भी प्रतिबध लगा दिया। इस प्रकार इस झपिनियम ने 
स्पष्ट रूप से तो भन्य बको वी स्थापता पर प्रतिवघ नहा लगाया कितु प्रप्रत्यक्ष रुप 
में यह एक प्रकार से प्रतिबध ही था क्याकि उन दिता नोट निगमन (का काॉये देंकों 
का एक अनिवायें क्ाय माना जाता था। इस ध्रवार सन्‌ 2708 के 


इगलड को एक विश्चिल्-स्थान प्रदान कर दिया। हट 


4 प्रमुख देशा की बे किय प्रणालियों 


बेक भोंस इंगलतड सरकारी-बकर के रूप म भी काय कर रहा या, सदन मुद्रा 
बाजार मे महत्वपूर्ण स्थान था, और नोट तिगमन शा एकाधिकार था ही, भरत इसे 
ही दश का पे द्वीय-चक़ बना दिया गया १ 


डेक झाफ इ गलड का राष्ट्रीयकरए--द्वितीय विश्व-युद्ध के परचात, भ्रमित 
सरवार (0,890घ7 00ए०घाण्००४६) भाई । इसने वक झॉफ इगलड के' राष्ट्रीयक्रण 
के उहेश्य सु बक झोफ इ पड !946' बनाया | अत इस एक्ट वे भधीत लगभग 
252 बंप पुराना बक भाफ इयड का राष्ट्रीयकरए माच !, 946 को कर दिया 
गया । 

आरम्म से ही इस बक वा देश की बकिय व्यवस्था में महवपूर्ण स्थान रहा 
है। इस बव' वा राष्ट्रीकरण करने वा प्रमुख उद्दश्य यह था कि तेश के केद्रीम 
बक पर दूर्ण रूप से एवं प्रभावशील ढग से सरकार का नियभण हो जावे । यद्यपि 
राष्ट्रीय रण के पूव भी सरवार का यव झोफ़ इंगलड पर कुछ वियत्रण था कितु उस 
समय की विश्वक भ्रम प्रमुख देशों मे प्रचलित प्रवृत्ति के भनुश्नार यह भावश्यकः 
समभा गया वि' इस बक पर राष्ट्रीय*रण के द्वार प्रोर प्रधिक प्रमावशील ढंग से 
नियंत्रण रखा जावे । 

इगनड़ को परिषादी मे अनुसार राष्ट्रीयक रण बोइ विशेष कतिशारों वस्तु 
नहीं है। मह तो एक म्ौपचारिक परिवतन है । बक झापष' इंगलड़ गो स्टॉक घारका 
(3008 ४०0९:8) का पूरा भुगतान शिया यया । बक भ्ोंफ इगलड़ के! स्टाफ (8६0०: 
$ 6, जोड़ एक्षते 79 804८४) ने बटले मे सरकार द्वारा गारदी विए ग्रये इटाव 
दिए गये । एक सौ पौंड के स्टाव घारत' वो 400 पोंड के 3% स्थाज बाल सरकार 
द्वारा गारटी दिए गये स्टोर दिए गये । एक्न्सौ पोंड वे स्टॉक के बलल 3% ब्याज 
बाले 400 पार के स्टॉक इस झाषार पर दिए गये कि सर 025 से 2945 तक 
भ्रतिदष 2% की झाय स्टोर यारकों को होती थी । भत उसी घाय के स्तर को 
बताए रखने के लिए 400 पोंड के 3% ब्याज बाल स्टॉव पत्यन किए ताकि भाय 
बही 2 पौंड प्रतिवष होती रहे, जोकि पहले 800 दंड के स्टॉक वर होती थी । 


4 
बैक ऑफ इ गलंण्ड का सगठन 


कक 


भूमिका पि 





गा 


इगलेंड वा कैद्वीय बक 'बक ऑफ इगलड' है जिसकी स्थापना जुलाई 27, 
694 को हुई थी | यह विश्व के सबसे पुराने बबो मे है। माच , 946 का इस 
बैद का राष्ट्रीयररण कर दिया गया ! सद्‌ 946 से पहले यह ग्रशधारिया का बक 
था झौर सरकार का इसके प्रवाघ मे कोई स्थान नही या। 


राष्ट्रीयकरश के पृव सगठन--बक झॉफ इगलेड का प्रबध एक सचालक मडल 
(जिस ८००५ कहते हैं) द्वारा होता था जिसमे 26 सदस्य होते थे । इन 26 सदस्या 
मे एक गवनर और एक डिप्टी गंवनेर होता था भौर 24 सचालक हाते थे । इन 
सबका चुनाव प्रतिवष बैक की वापिक-साधारण सभा में स्टॉक धारकों द्वारा एक वष 
की भ्रवधि के लिए किया जाता था| ये पुन छुनाव के योग्य होते थे और इनका 
इस प्रकार चुनाव क्तिनी ही वार हो सकता था । यद्यपि यह परिपादी चली झा रही 
थी कोई भी व्यक्ति बक वे गवनर के पद पर दो वष से अधिक झ्रवधि तक काय न 
करे कि-तु बाद भे यह दीधकाल से चली झा रही परिपाटी ट्ूट गई जबकि सब्‌ 920 
से मौंटेगु नौरसन (१(००७(४४० )ए०श०७०) गवनर के रूप में निरन्तर चुने 
जाते रहे । 


४ 
शाष्ट्रीयकररण के पश्चात्‌ संगठन. वतमात संगठन 


श्रमिक सरकार (7.890०77 0०४८:॥०९४४) के काल में 'बेक भॉफ इंगलड 
एक्ट” ]946 मे वैंक प्राफ इगलण्ड क राष्ट्रीयक रण के उद्देश्य से बनाया गया | इस 
एवट के भतगंत मांच 2946 को वक झॉफ इ गलण्ड का राष्ट्रीयकरण कर दिया 
गया । 

बैक झॉफ इ ग्लैंड की कियाप्रा का प्रवथ एक सचालक-भडल (80870 ० 
0070८4०४७) हार क्या जाता है । इस सचालक मडल को तकनीकी रूप मे 'बोद 
(0०७७४) कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण के पूव इस सचालक मडल मे 24 सचालक 
(गवनर व डिप्टी-गवनर के झतिरिक्त) होते थे किन्तु राष्ट्रीयररण के पश्चात 
झब 6 संचालक (गवनर व डिप्टी-गवनर के भतिरिक्त) होते हैं। इस प्रकार 


सचालक मडल(पर्थात्‌ सचालक-कांट) से कुल ॥8 सदस्य (6 सचालक-- 
] गवनर -+- ] डिप्टी मवर्नेर--8) होते हैं । द 


? का्यदिधि (7र७ग0 ० ०8॥००)--सचान्नक-कोट के समस्त (8) सदस्यो' 
भी नियुक्ति इ गर्लंड के राजा (788 (००७०) के द्वारा की जातो है । 


90 प्रभु देगी डी ईतिए प्रताप 


डिप्टी सर्वर री वियुति 5 बर्ष की प्रश्वि ते तिए की जारी है। बट उसोचनीर 
हैति राष्ट्रीरणा के पूरे इसबो पुर २ मद के तिए की जी थी । इतरे 
कपल हो 5 बर्ष कर देते को उ(्‌87 कच्यदित बट था ता प्रगागत पर्व 
हुप हा ररे । 


हध शवों की विपुतित 4 बई की पर्व हे तिए की जाती है। इससे मे 
चार सपातता को प्रति बर्च पारी ये घरवार (६876 शैता पढ्ण है। राष्ट्रीयहराा 
न परपाए धर के प्रथम कोर्ट मे गधागरों की तिदुरति मे 4 बषों शड् के निए की 
गा थी धारि एड भौवारं सपावर प्र बचे [रटारर है राह । 


उपरात 6 गधाण) से थे धपिह मे धपिश थे शवागढ़ जिसे काररारी 
सपासत (6४९८० तै।च्टा ८ क) बरा जाया है. पूरा गय (एणि। हक] के नि 
नियुष् रिए जाते है । #य 42 सघापर प्रैधिष्गपत ((ुक॥] ॥86) के निए विधुरू 
हिप जा। है। 4 ।2 रघानर बविंग उदाग भ्वाधार भमवात्र उध्यागव होता में 
गे प्नुभवों स्यतिया में से चुन जात हैं धौर इतम मे 7क संधानर प्रमुस दे हयूतिया 
मे में चुना जाता है। भांगिर-्गमंप के समरत शपापतरा ढो बेह हे कोट जी साप्ता 
द्िल्गमापा (एल्लीटेीड़ छात्टााए/0 मे भाग सता होगा है। प्रेत प्रौगिर-गमप 
गा संपालतर (9870 !ए₹ 4०६०7) एक धपवा धपिर स्मादी-क मेरी (॥४00॥78 
€9ह्गरा(8९6) को सहाय होता है। शबर बाग सषार हिगो भी ध्रॉंयिक रमप के 
सपालर' भी) विसी भो समस्या प्रपदां विषय पर परासश जे लिए धघामवित वर 
रातता है। ये संघालर भी शिसो भी विषय पर गयनर से माठभीव कर सकते हैं प्रौर 
उगगा परामण से ग़रत है । 


संघातकों जो बोट (0०97६ ०! 70)/6९4079) हो सरबारी प्रथवा राज 
नीविब द्यावां स मुक्त रसा गया है | सरकार धषा राजनाोतिर टयाव सपालता मे 
बट पर में डात संत प्रत येज घोर इ गलड़ गे प्रपितियम मे यह प्रावपात कर 
भर दिया गया है गि कोई भी सरदार सचालकों के कोई कोट को बरात्त (दाबाघणा७) 
नहीं गर सती है धोर में उराब र्थान वर मई कोट स्थापित वर सकती है । 


बढ झॉफ इ ग्लषड मं समस्‍्त सघालका गवनर थे डिप्टी गधनश की धुतनिपुत्ति 
की जा सबती है । इनवे धतिवाय प्रवज्ञाश प्रहए ज' लिए यधपि कई प्रावधात नहीं 
है डिन्तु फिर भी प्राय 66 यप से भापित प्रायु वाल व्योक्त का नियुक्ति महीं भी 
जाती है। सव्‌ 946 व भाितियम मे यह स्पष्ट कर टिया गया है कि हाउप्त श्रॉफ 
कॉमास का कोई भी सदस्प देश का बोई मत्रो, क्मचारों (257 हत्परश्छध०) पभग्य 
कोई विदेशों ध्यक्ति उपराक्त पृष्ा (गवनर, डिप्टी गवनर थे सचासक) पर नियुक्त 
नहीं क्या जा सकता ) 7 + || 


बंक धॉफ इ गलड के सदालव मडल झयवा सचाचवा मं घौट का सगठन इस 
प्रवार है-- ! 


बक झॉंफ इ गलड़ का संगठन भ्र7 


ध््ा 
! सचान्रका का कोट 


(0०४४५ ० 6०६०७ ) 
हल नल लटक | 
गवनर (१) डिप्टी-गवनर () सचालक (6) 


[7 | 
पू्णु-समय क॑ सचालक (4)! श्राशिक समय के सचाक्षक (!2) 
22 कक अमर 





2 कमेटी आफ ट्रेजरी (0079॥0७७ ०६ 77६७४४ण:)-उपराक्त के अतिरिक्त 
एक कमेटी ऑफ दूँ जरी भी है। यह बक भ्ॉफ इ गलड की नीति-निर्षरिण (९००४० 
(00घवा070५०७) करन वालो कमेटी है | यह अ्रय सभी कमटियों से रिपोर्टों को प्राप्त 
करती है और 'कोद' को दत के पूव उनका अध्ययन करती है । इस कमेटी को भी 
नियमित रूप से सप्ताह मे एक बार मीटिंग होती है । 


इस कमेटी में सात सदस्य होते हैं--गवनर थे डिप्टी गवनर, बक के 
4 कायवारी-सचालकों मे से अधिक से अधिक एक सचालक एवं झ्रय 4 सदस्य । बेक 
का गवनर इस कमेटी को समाप्रा की ग्रध्यक्षता करता है। इनका चुनाव गुप्त-मतटान 
द्ाय्य होता है । ! 

3 स्थायी समितिया (8#ताप्च४ (०क्रआ५४००७) --बक झॉफ इ गलड़ वेः 
काय को सुचारू रूप से चलाते क॑ लिए सात स्थायो-समितियों का गठन किया गया 
है। प्रत्यक भ्राशिक-समय का सचालक [2805 'ए७६ 70760६07) एक अभ्रथवा अधिव 
स्थायी-समिति वा सदस्य होता है ॥ ये समितिया हैं-- 


के 
[ डंबडन कमेटी (0:9896४ (०एा०्ा४०९) 


2 निश्चित कोपो की प्रतिमुतिया पर विचार करने बाली कमेटी 
(7४७ ए०्शराका।६८७ ६० एणागपटा पल 8०07रशप्वर्ठ ता एगइण 
छएप्ात8 ) 7 वे 
3 अकेक्षण कमदो (#ण्वे५ (०एा॥६६2७) 
4 व्यय के स्थायी नियंत्रण को कमेटी हे 
(586 (ए०णएवा॥॥७९ णा एटशणबता०ा 0059० ० डिजणाएा।ए७०) 
$ चरिंटेबिल ग्रपील्स कमेटी (0888४8७७ 89फ०क।3 (१०ण077/0००) 
6 स्टॉफ कमेटी (8४48 (०फड्ा६००) न्‍ 
7 बेक भवन वी कमेटी ((०ऋ्रामा:६०९ छा फ़ेब्णों: एफशयाइ०४) हि 


डर 


डबड़त कमेटी--थह समिति बक ऑफ इ गलड के, प्रशासन (पेक्राताइएत्क- 
४०१), साज सामान (व्वृण्पुश०००४) काय प्रणाली एव वित्त तथा मुकक-कार्य का 


98 प्रमुख देशों की बैंकिग प्रणालियाँ 


निरीक्षण करती है एवं उस्त पर अपनी रिपाठ दंती है । इस बक के मुद्रशालय 
इसवस में डबडन स्थान (०६ 7269007॥ 7288०5) पर स्थित हैं । 


4 झोठ विभाग--बैंक मे आठ विभाग हैं । प्रत्येक विभाग (06:ब/768४) 
के पृथक गार्यालय (०४॥०८७) है । नीचे अ्रमुख विभागों का विवरण लिया गया है-- 


(0) लेखापाल का विभाग (8०९०७४६७॥४28 02ए87(078)-- यह विभाग 
सरवार, स्थानीय सत्ता ([.००४३ &०४०८४९४) राष्ट्रीय इत सस्थात्रो बुद्ध राष्ट्र 
मडलीय सरबारो ((०७फा० ज़ी 009% ) झ्रादि क॑ स्टॉर (98०८६) के रजिस्टर 
रखता है। महू विभाग स्टाक के हस्ताँतरणों (शहछार्श८८5४) के रकाइ रखता है एव 
लाभाश वारट (000 ४807४७४७) का तिगमम करता है। ऋण-लाभाश 
चार (2099 9); छपैधा8 एशक7००४) पर प्रघान-लेखापात ((कश 28९९०७॥६- 
87) मे हस्ताक्षर होत है । 


(7) कशियर का विभाग ((88॥0 8 30900 )--यह विभाग नोट नियमत 
का बाय करता है । प्रधान व श्यिर /0%७ (७॥।९२) के हस्ताक्षर नोदा पर होते हैं 
भारत में रिजव देह द्वारा निगम्ति मोटो पर बक के गवसर के हस्ताक्षर होत॑ हैं । इसके' 
अतिरिक्त यह विभाग समस्त बे किये वियाझों विविमय समकरण सात (शेडइलाका(, 
फवुछश88007 #९००४४१) तथा शाखाहों का प्रवध बरता है | इस विभाग मे 
अनेब कार्यालेय हैं जो वि बट्टा-वाजार श्रतिभूठियो चक व बिलो के एकीकरण से 
सबधित काम करता है । 


(00) भोवर स्ीज विभाष (076:-४९४७ 00986 )--इस विभाग के भमुख 
काय है-भग केद्रीय बेका एवं झपर्राष्ट्रीय-सस्थाशों स व्यवह्दारवरना विनिमय 
नियंत्रण गा बाय करता विरेशों से प्रय प्राधिव सवध स्‍झ्ाति। 

(९) इकोनामिश इटलोजस विभाग (|00960796 7/९॥)॥2९5९6 ९6 )- 
यहें विभाग इगलड़ की प्रप ध्यवस्पा एव मुगतात के सतुलन (979८6 ० क॥) 77070) 
के सम्ब थे भे नवीनतम सूचनाएं एक्जित करता है भौर उनवी व्योस्या (रत 
97०8६०४) करता है । यही विभाग बक भी वार्षिक रिपार (#शप्रफ़ों उरे७७४) 
झौर त्रिमात्िक बुलरित का प्रकाशन करता है4 ४४ 


उपरोक्त के भतिरिकत बैंक झोप इसलड र शय विमाग ये हैं+- (४) प्रबक्षण 
विभाग (ह) मुद्रर-न्‍काय विभाय (रु) एस्ट्बलिएमैंट विपाय (७॥) सचिद 
गा विभाग ($ल्‍टट३79 5 067 3) । 


धषान शायलिय 4 शात्ाए --चेंतर आफ इगलडइ़ का प्रधान कायलिय सब 
]734 मे सदन की ध्रैडनीडदिल-स्ट्री: (7ध८०४त7०८4६ 887००६) मे स्थानात्तरित 
कर दिया गया / उस समय से (मी तक) इस बद जए प्रधान गायसखिय वही स्थित 
है। यह सल्तेसनीय है वि बत (जसा कि भमी है)व मदन भा डिजाइन, सर 
हर॒वट बेकर (80 मर०त्रला४ 26६०१) ने बनाया था प्रौर यह मंद !939 मे बत 
कर पूरा हुप् 3 
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सब्‌ 826 भ सद प्रथम बैद भौफ इगलंड ने भ्पनी शालाए विभिन्न भागो 
मे स्थापित बी | इस समय (सव्‌_]97] मे) बक भाँक इगलेड वी झड़ शाजाए. 
और एक कार्योलय (०३३००) है। ये शाखाएं इन स्थानों पर हैं-लिवरपुल, मन 
चर बरोनयमा चू कोमत, व्रिस्टल, लीइ्स/ साठयेम्पटन प्रोर लदन मे थो कोट से 
(0.3७ (०००४३) । ग्लासगो नगर मे एवं कायालय है जो कि केवल दिनिमय निपत्रण 
व काय करता है $ + 


पूजी एव लाभ--इस बैक बी पू जी 967 वे भत मे ,45,58,000 पौंड 
थी ॥ बक झाफ इगलैंड एक्ट 946 के भवीत इस दैक वी पू जी स्टॉक वो सरबार 
बकिडभोर से (णा ००४७४ ० ४४७ 6०४६४) ट्रे जरी पॉलिप्रिदर (77085ए7७ 800- 
लए) रखता है। बक प्राऊ इगलैंड, भरते वकिंग विभाग के जाम मसे प्रति छठे 
महीने (प्र्याव्‌ वध में दो बार) एक्स चर (8200०4४००) वो 8,73, 80 पॉौंड 
वो निश्चित (75००) राशि देता है।सद्‌ 946 में राष्ट्रीयकरएण के पश्चात्‌ 
सरवार ने बक झाफ इगलेंड के तत्वालीन स्टॉक घारवा (8६००५ %णेप०४४) की 
क्षत्तिपूतति (००७७७7४७४४००) के' रूप म जो राशि ही थी, उसरे ब्याज के रूर मे यह 
अद्ध वापिक राशि (8, 73, 80 पौंड) दी जाती है । 


इसके झतिरिक्त नोट निममन विभाग क्री समस्त शुद्ध प्राय, जा कि नोट 
निगमन से प्राप्त होती है भी ट्रेजरी मे देय होती है ॥ 


सरकारो ट्रं मरी का स्थान--वसे तो साधारणतया सरवारी-द्रं जरी बैक प्राफ 
इगलेड के टिन प्रतिदिन के कार्यों मे हस्तसेप नहीं करती है जितु ट्रेजरी को ऐसा 
करने का प्रधिकार है। 'बक श्राफ इगर्रेंड' (राष्ट्रीकरण) भ्रधिनियत 946 वी 


घारा 4 वी उप घाराए (१) 4 (2) मे इम सबंध मे बतलाया गया है, जिप्तका 
हिंदी अनुवाद इस प्रकार है-- 


(4) बक झॉफ इगलड के गवनर में परामश करके, ट्रेजरी इस बक वो समः 


्क 
समय पर ऐसे निर्टेश दे सकती है जिह बहू जनहित मे आवश्यक समझे रे 
(2) ऐसे निर्देशों के अधीन, कोट प्राफ डायरेक्टस बाय करेंगे । ४ 


चासलर झ्ाफ एक्स चेकर का स्थान--इगलड का चासलर झॉफ एक्स चक्र 
वहा के मविमइल का एक मत्री (0&097०॥ 70707७६७०) होता है । वह देश की 
मौद्विक नोति को क्रियावित करने के लिए उत्तरदायों होता है। वह ससद में बजट 
प्रस्तुत करता है । इगलड की सरकार ने पूण रोजगार को वनाए रखने व दायित्व 
लिया है अत ट्रेजरी व बक प्रॉफ इगलेड के सहयोग से वह भौद्धिक मीति के उन 


भमस्त पहलुझा के लिए उत्तरदायी होता है जो मुद्रा-स्फीति एवं रोजगार वे स्तर 

को प्रभावित करत हैं । कि ५ धड 
] 

आजकल इगपण्ड मे बक दर मं परिवतन बिना चांसलर आफू ज़सचकर 

की प्रूव-सहमति से नहीं होता है यद्यपि इसमे परिवतन की घोषणा बक/ंश इंपलड 
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के द्वारा ही की जाती है। उसमे निदश पर ही शक अ्रॉफ इगलड विशष लिक्षपाी 
(97००2 40०509/88) को स्वाकार करता है भयवा झ्ुगतात करता है। ट्रेजरी 
ने निर्देश पर, चासलर आफ एक्स चक्र, देश वे व्यापारिक अको को उसके द्वारा 
लिए जाते वादे ऋख वे सम्बाध मे अत्यक्ष रूव से निर्देश द दिया करता था किलु 
साधारणत शव इसका प्रत्यक्ष प्रसाव देश में करा (725&867) से यरिवतन के 
सबंध मे है। 





६. देश की मौदिर-सोति को सफ्ल बनाने व साख पर नियत्ररय करने के लिए 
सन्‌ 960 में इगरटोंड ने विशेष निरक्षेप अ्रणाली चावू बी है । इसमा विवरर्म 
साख नियत्रश के प्रश्याय मे दिया गया है हे 


]5 
,.. बैंक ऑफ इ गलैण्ड के कार्य 


(#प्शढाणा$ छा शी७ छथाष्ण लोड), शा 








मुभिका 


अक झाफ इ गलड विश्व के प्राचीनतम बको में है। इस बक वा स्थान न 
केवल इ गतड़ में वरन यूरोप व विश्व के बेको से महत्वपूर्ण है ।_केड्भीय_वँक बाजार... 
मम कम कहर सचालक होता है और इसकी सावजनिक-स्ले छे 
कस आज गये जप नकल है। भनदयत की दिया के हद रक भाफ 
'इंग्रेलड के कार्यों का विवरण विभिन शीपको म दिया गया है| 
बैंक झाफ इगलड के प्रमुख काय निम्नलिखित हैं-- 
नोट निगमन का काय, 
सरवारी बकर, 
बको का बकर, 
भ्न्‍्य केद्रीय बका के बकर, 
निजी ग्राहको के खाते, 
विनिमय नियत्रण, 
साख नियत्रण 


न आया 


३ नोट निगभन 


सद 9]4 भे पूव, इगलड में विधि ग्रांह्म मुद्रा निगंमन का काय दो सस्थाए 
करती थी--सरकारी टकस्ताल (809 »770 जिसका उच्चतम पदेत श्रथिकारी 
(०४-णी००) चासलर भॉफ़ एक्स चक्र होता था, भौर बक झाफ इ गलड़ सरवारी 
टक्साल से स्वर्ण के एवं श्रन्य सहायक-सुद्राए ($०७अवा&ा" 00708) निगमन 
भरती थी। ये मुद्राए सीमित विधि ग्राह्म (]00/९० ०४६] ००१४४) होती थी । 
बक श्रॉफ इ गलड नोट निगमन बरता था | इत मोटा के पाछे स्वर्ण-कोप होता था 
एव मांग पर स्वर्ण-मुद्राश्ो म देय होत थे | कितु आजकल ऐसा नहा है । सव्‌ 94 
त्तव विश्वासाश्ित नोट-निगमन (ग्रवेषणकऊ ॥589०) की सीमा | 80 कराड 
(अर्थात्‌ 8 मिलियन) पौड़ थी, अर्थात्‌ )80 करोड पौंड तक के मूल्य के वाट 
निर्ममन क लिए स्वर्ण-बोप रखन की आवश्यकता नहीं थी । 


प्रथम विश्व-युद्ध ऋरस्भ हासे पर सरवारी दरंजरी को ) चॉंड और ॥0 
शिलिय के मूल्यों के भ्रस्तीमित मात्रा म नोट निगमन करने वा भपिक्ार , के विग्मा 
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गया । इन निगमन के पीछे किसी भी प्रकार के स्वर्ण क्षोप को रखने थी आवश्यवता 
नही थी। जिस प्रकार दी स्थिति भारत म आजकल ) रुपये के नोट वी है बसी 
ही स्थिति उस समय इ गलड में । पौंड एवं 0 शि० हें नोदों बी थी । 


सब 928 तक यह स्थिति चलता रही जबबि करती एण्ड बेब नोट्स 
एक्ट 7928' वात किया गया जिश्के परिशामत्वरूप ट्रें जरी द्वारा वोट तिग्रत्नत का 
बाय बक आफ इ गलड़ का हस्तातरित कर टिया गया । इसके साथ ही बक प्रॉफ 
इ गलड़ डरा विष्दाठाश्रित-निग मन की धीमा बढ़ा दी गई 


मत 93! मे इ गरींड द्वारा स्वर्ण-सात वा परित्याग कर दिया गया जिसके 
परिशामस्वरूप बक झाफ इ गवड के नोटों की, एक निश्चित भूर्य पर स्वर्ण में 
परिचतनशीलता।प भी समाप्त कर दी गई । सद्‌ |932 मे त्रितिमय समानीकरए-पाता 
(६ ०का2० लि५88)88 (0॥ 3८ ०००7६) स्थापित निया यया और सव्‌ 939 
में बैंक झाफ इ गलड़ का आय समस्त स्वर्ण इस साते (22 9 & ) मे हस्तातरित 
कर दिया गया । अत संद 4939 से प्रव तब इ गलए* मे प्राय समस्त नोट नियमते 
विश्वासाब्रित (07०७: ) ही है । रथ 


करसी' एण्ड बेंक नोट्स एक्ट 4984' ने बत भाझ् इगलड द्वारा भ्तिमूतिया 
के प्राधार पर, निगमित किए जान वाल नोटों को माय निधारित वर दी है। इस 
अधिनियम ने बक को यह प्रधिकार भी दे दिया है कि ट्रंजरी के अनुमोटन पर बैक 
आफ इगलड विसी भी भ्र कित सुल्य के तोड निगमन वर सकता है। इस प्धिनियम 
के अनुसार विश्वासाधित-मोट-निगमन की सीमा 4575 मिलियन पौंड निर्धारित 
की गई । साथ ही मे यह प्रावधाल कर लिया गया कि इस सीमा में परिवतन करने के 
लिए टूजरी वी सहमति झावश्यक है कितु श्रतिम स्वोहृति परालियासेट वी पग्रावश्यक 
है । यदि विश्वासाओत नियमत में वृद्धि हो वष से अधिक समय के लिए की जाती 
है तो दे जरी को इस सबंध में स्टेट्यू टरी प्राइर (85५७६घ००७ ०:४७) नियमत वरना 
आ्रावश्यव है गौर इस माडर' पर पालियामट मे बहस वी णा सकती है । 


विशवाज्ाश्रित पत्र मुद्रा नियम को एक वास्तविक उदाहराए द्वारा यहा स्पष्ट 
किया जा रहा है। सितम्बर 8967 में विश्वासाश्रित पत मुद्रा निगमत को प्रभिकतम 
भवीकृद राशि 3,000 मिलियन पौड़ थी ६ इस भ्रधिकतस स्वाइूत माता के सलाद 
बाम्तव पर मुद्रित मी कर लिए गय थे । सितबर 20,8967 को वास्तविक 'बलन में मोट 
2978 घिलियन पौंड की राशि के थे और 26 मिलियन पौंद के सोट श्र निेभित 
(ए॥ ७३०७१) थे जो कि बैंक आफ इकलड का. बकिय-विभाग मे रखे हुए थे। परत 
वास्तविक चेलत से इन 25 मिलियन पौंढ के नोट [बिता विश्वासाओत-निगमन को 
भात्रा में परिवतन किए) लाये जा सकत थे 

अग्राकित तालिका में बक झोफ इमलड़ थे विश्वासाश्रित-निगमन (प 6७ 
फपतंघराडै।ए [ब्डए८ट. ण गरम फेक: जे एजझ्ब्ाते) यो भमाजा प्रतशित वी 

» गई है; 
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चक ऑफ इगलण्ड का विश्वासाशित निर्गमन हु 
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उपगक्त तालिका के अध्ययन से निम्नतिखित निष्कष निकलत हैं--- 

(७) सब्‌ 844 के बैंक चाटर एक्ट का बक झ्राफ इृगलड़ के विश्वासाश्षित- 
निगमन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा । इस निर्गमन की सीमा मं 
साधारण वृद्धि की गे । यह ध्यान रहे कि इस एक्ट न भय बको द्वारा 
चाट तिशमन के अधिकार व पूर्णत वन्‍्द कर दिया | 

(४) प्रथम विश्व-युद्ध के फलस्वरूप विश्वासाश्रित निगमन वी राशि मे लगभग 
200 मिलियन पौंठ की और अधिक वृद्धि कर दी गई । 

(१४) दितीय विश्व-युद्ध के कारण विश्वासाशित निर्ममन की राशि मे काफी वृद्धि 
की गई । 

(१४) बच 944 के पर्चात्‌ यह बृद्धि चमण मद गति से हुई । ४ 

(ए) बपष 948 विशेष रूप स देखिय । तालिका दखने से भात होता है कि 
इतिहास म कवल इस ही बप विश्वासाश्चित निर्ममन की राशि मे कमी की 
गई भ्रयथा सदव वृद्धि ही हुई है। 

(४४) वष 948 और ॥970 के मध्य युत्ततम चूद्धि 25 मिलियन पौंड व 
अधिकतम दृद्धि 325 मित्रियन पौंड की हुई है । 

इ गलड मे नोट निरफन सदी अपुछ छालें-- 
! बक झाफ इगलण्ड के निगमन विभाग (559708 0८9६६ ) के साध्यम से 
नोट निर्भमन पार्लियामेंट द्वारा नियत्रित (००एध्चण्प०्त) है ६ 
इैगवण्ड शौर वल्स से नाट निगमन का एकाधिकार ढक झॉफ ड्गलेंड को है । 
इगलेंड में विश्वासाश्रित नाट निर्गमम प्रणाली (पाठ्एलछाए 8:80 ० 
]२०६० [550०) है | 
विश्वासाशित नोट निर्ममन राशि स अतिरिक्त मात्रा म नोट निकालने के लिय 
* १00 प्रतिशत स्वण-कीप मे रखना झावश्यक है । अत बक झॉप इगल्लड,सिडात 


2 
3 


हि 
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(प्य ४००४७) प्रतिरिक्त स्वाय-काय रखकर अधिक नोट निगमत कर सकता 
है कितु व्यवहार से (१४ 9782४0०) ऐसा हाना सम्मव प्रतीत नहीं होता 
कपय्ाकि प्रत्येक बार विश्वासाश्रित नोट विगमन की राशि से ही बूद्धि वी गई है। 

5 सम्पूर्ण विश्वासाधित निर्यमन, बैंक रिटलः (फिव्यां: छैे8४घ6४) से निगमन 
विभाग (६88४० 009॥+ ) की देवदारी (!/७9!/9) के रुप मे दिसाया जाता 
है, कितु इसका कुछ नाग बक रिदव से बरकिंग विभाग की सम्पत्ति (88828) 
के रूप में पुत दिलाया जाता है, जिसका आशय है कि वह भाग झभी चलन 
मे सही डाला ग्रया है बल्कि बेक की तिजोटियों में है । 


6 निर्गममन विभाग का समस्त स्वर्ण सद्‌ 939 में विविमय समानांवरण-बाते 
(छंड०४६७६० छिवदृण्डोएशधर०ा 8००००४६) में. हस्तातरित कर दिया गया 
अत नोट निर्गममन से होने वाला लाभ झ्रौर नोट विर्ममन विभाग मे रखी हुई 
प्रतिमूतिया के साप्ताहिक पुनमू यन (97०७०४॥५ ौशकाप्र॥४०७) से उत्पन्न 
आधिक्य भथवा कमी (8ध्यछा४४७४ ०४ पे८वाट९0०८४) वो इस खाते 2 8 & 
में हस्तातरित् कर टिया जाता है । 

7 इस समय इंगलेड म 0 शिलिंग,  पौंड, 5 पौंड और 0 पौंड वे नोट प्रचलन 
में है जो कि सद्‌ 2928 से बक झाँफ़ इ यलड द्वारा नियमित किये जाते है । 
वक भाफ इ गलण्ड को देश में नोट निगमन का (सद 928 से) एकाथिकार 
प्राप्त है। यद्यवि स्वॉटलण्ड और उत्तरी आयरलण्ड के बैंकों को अपने 
तोट निग्मन वा अधिकार है कितु ये बक बहुत कम मात्रा में अपने सो 
निकालत हैं जा कि बक आफ इ गलण्ड के नोट, स्वर्ण भौर चादी के पिंड) वे 
00 प्रतिशत सुरक्षित-होप के झाधार पर निकाने जा सकते हैं । 


8 एतिहासिक परिचय--६) इ गलड में 3 पाँंड व 2 पौंड के नोट सदप्रथम संत 
797 मे चलाये गये थे किन्तु उहे सव्‌ 824 में बद कर टिया गया । इसके 
अतिरिक्त मद 928 तक बक' आफ इ गलंड 5 पौंड व अधिक मूल्य के नोट 
निगमित करता था। 5 पौंड के नाद सद्‌ 7793 स व 0 पौंड के नोट 795 से 
चलाये गये । 0 बोंड 20 पोंड 50 पोंड 00 पौंड 500 पौंड और 3900 
पौंड के नोट राजनीतिक कारणों से सर्‌ 7943 मे बद कर दिए गय । क्ति 
0 बौंड के नोट सद्‌ 7964 से थुन चलाए यये ! ल्‍ 
(४) इ यलड से विभिन्न समया पर 33 पौंड 2७ पौंड, 30 पोड 40 पौंड, 
60 पौंढड 70 पौंड 80 पौंड 90 पौँंड 200 पाँड 300 प्रोंड व 400 पौड़ के 
मोट भी चल जुक़े हैं) 200 पौंड के नोट उन्नीमवी शताब्दो मं भी चलन मं थ 
तथा सद्‌ 7928 मे उतवा प्रचलन दद किया गया है । 


9 इगउड़ मे प्रतिव लगभय 20 साख नये नोट प्रचलद मे ला जाते हैं क्योकि 
लगभग इतने ही नोट बटे भ्यदा फट जाने श्यवा सराब हो जान के बारण 
नष्ट कर दिए जात हैं । एक अनुमाद के पझनुसार 7 पौँड के नोट का भौसत 
जोवन-ताल लगमग नो माह होता है और 5 पौंढ के नोट का 35 साहु। 


बैंक श्रॉफ इ गलैंड के काय॑ चतड़ 


इ गलेड मे टकशाला व सिक्के रे > 759 फटे 
_ इ गलैंड मे सिक्के निर्माण करने के लिए सरकारी टकंसाल है जो पहले लद॒न 
मे छिपित थी और सद्‌ 968 म काडिफ नगर के निकद लन्द्रिसेंद (80008076 
7९७7 08ल्‍5व॥££) स्थानान्तरित कर दी ,गई है । इस टकसाल का नाम रॉयलमिट! 
(8०9० 98) है । यह टकृशाला एक सरकारी विमाय (७०४४ 0599 ) है जिप्तका 
अध्यक्ष (७3६०7) चासलर आफ एक्सचक्र होता है । इ गलेड मे सिक्के निपाण 
का एवाधिकार इसो टकशाला के पास है। यह टकशाला अन्य व्यापार गह की तरह 
क्यय करती है। यह टकशाला अय देशो के लिए भी सिक्का का निमाण करती है। 
यह्‌ भ्ावश्यक घातु को बाजार में से क्रय करती है, सिक्के बनाती है और जिस सस्या 
ने आलेश दिया था, उसे विक्रय कर देती है | हि 
९ यह टकशाला इ गलड मे वर्क श्रॉफ इंगलैंड को सिक्‍के विकर्य करती है। 
टक्शाला को इसस बहुत लाभ होता है क्योकि सभी सिक्‍ये सार्केतिक सिक्के (0४थ॥ 
(0०709) हैं जिनका अक्ति मूल्य, श्रधिक होता है भौर वास्तविक मूल्य कम होता है । 
डक्शाला क्योकि एक सरकारी विभाग है अत इसके समस्त व्ययों धातु का मूल्य, वतने, 
मजदूरी आदि का भुगतान चको द्वारा होता है जो कि बक श्रॉफ इ गलड म' सरकारी 
खाते पर लिखे जाते हैं । बक झॉफ इगलड टक्शाला से जो सिक्के खरीदता है उनके लिए 
भुगतान (श्र क्ति मूल्य धर) सरकारी-खात म करता है । ! 
बक आफ इंगलड सलगमंग 20। लाख पौंड मूल्य के सिक्के अपने 
पास रिजव मे रखता है $ यदि यह रिजबव कम हा जाता हैता बैक प्लॉफ 'इगलड 
टकमाल से सिक्क और खरीद लेता, है। हि ई 
इ गलड न भी फरवरी 97 से मुद्रा की दाशमिक प्रणाली अपना ली है । 
इसके श्र तगत पौंड (9०७७0) मुद्रा वी प्रमारिशन इकाई है जो ॥00 'रई पेनी/ 
(7२७७ 2०७7१९७) में विभक्त है । 
2 सरकारी बकर 
भय देशो के केद्वीय बवा की भाति, बैक प्राफ इ गलड भी सरकार के बैकर 
कै रूप म थाय करता है। यह ध्यान रहे कि बैक भ्रॉफ इ गलड वी स्थापना तलालीन 
सरकार को ऋण दने के लिए की गद थी भत इसके जम से ही यह सरकार के 
बबर बे' रूप म काय गर रहा है । हे 
सरवार के बकर के रूप म यह एक्म चंकर के एवं भ्रय सरकारी विभागी 
दे खात रखता है ५ एक्स-चक्र वे खाते मे सरकार वो साधारणत ममस्त झाय जमा 
होती है और इसमे से ही सरकारी भुगतान किए जाते हैं। यह बैंक सरकार बे लिए 
ऋणों को व्यवस्था बरता है, सरकारी-स्टॉक्स पर प्रढ़ वाधिक ब्याज के वितरण को 
व्यवस्था करता है। इसके भतिरिक्त यह वक सरकार को “ज़853 बाते वल्त्राड 
4प७7०९४ ६ द्वारा भल्पवालीन (07९:08॥8) ऋण भी, शावश्यक्ता पड़ने पर 
]. अ बैंक भाफ इ गधड द्वारा ट्रेजरी (सखवार) को दिए जान बाते प्रत्यक्ष (वजण्ण) 


ऋण होत हैं। य ऋण भ्ल्पकालीन हाते हैं। सरकार द्वारा लिए गये ऋणगों 
दा व इस प्रकार के ऋणा का बहुत कम अनुपात होता है4 हित 


के 
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अदान करता है । यह दीपवालीन परकारी बॉ के स्टॉरस + नये विग्मन की अप 
करता है। इस अकार यह सरकार के एजेंट के हप में कापकरता है। यह प्रतिक्‍क 
समग्रभग 50 सास लाभांश का भुगतान करता है। 


3 येकों का बकर 


बक आफ इ गलह़ के यहा व्यापारिक्चक भपव सातो मे जमा राशि को 
'नबद रफशिः (04७३) + रूप मही भानते हैं, क्योकि वे उपयोग जिसी भी हूए मे 
सी भी समय कर सक्त है । है पलेड में पता द्वारा दिसस्तर वे ग्रीष्मकात् भे 
बको से भ्रघिक साहा मे राशि तिकाली जाती है प्रत्त इस मौसमी भाग को पूर्ति 
करने के लिए व्यापारिक-बक इक भाफ़ इ गसड़ मे भपने खातों में से राशि निकाल 
सत्ते हैं। 


मेक भाफ ॥ गलड समाशोघन-वको छत नीतिया भयवा कायक्लापों का 
प्रौपकारिक रूप से निरीक्षण प्रथा पयवेक्षण नही करता है । यद्यपि बक भाफ 
ई गलड़ एक्ट ]946 ने इस डक को यह अधिकार ल्यि है कि वह प्रय बंका 
पचना प्रदान करके के लिए प्राथना कर सकता है, भ्रयवा कार्यों + सम्बन्ध मे पिफारिश 
र सकता है । साथ ही यह ट्रेजरी दर भ्रधिश्त हो तो एसी आथना प्रथवा 
सिफारिश को पभावशाली क्लाते के विए निर्देश भी द॑ सकता है । कितु व्यवहार प, 
बक ऑफ इ गलड़ ने भभो तक किसी बक को ऐसे निर्देश नही ये है, अधिनियम 
(7946) बात होने के पद भी चक' प्रॉफ़ इ गलेड बको को उनके लात भ्रपने पास 
खोलने से इ कार करके भी उन पर प्रभाव डाल सकता था। 


व्यवहार मे पमाशाधन-बक भ्रपने एवं सरकार के मध्य सम्पक के लिए बक 
ध्यः जे, नीति 


बे भाटि) के सम्पक- रखते हैं । इक आफ है गलेड कर यवनर 
अथवा डिप्टी-गवनर भवप्तर कमेटी आफ क्लियरिंग-बक्स के अथवा 
डिप्टी चे. रहते हैं। इस प्रकार $ कारफ वे एक दुसरे वर 


बैंक आफ इ गह्यैंड के काय ण्ण 


इस द्वी प्रकार, बक झोफ इ गलड के गवनर के द्वारा, चासलर झॉफ एवस- 
खकर झय बसे से अग्रिमो पर प्रतिजध आदि के सम्बंध म॑ कहता है, जसा वि 
जुलाई 957 म निजी क्षेत्र के अप्रिमो पर एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी ऐसा 
ही उदाहरण नवम्बर 967 का दिया जा सकता है जबकि पोंड स्टलिग का 


अब मुल्यन किया गया था । || ) 


बक झॉफ इ गलड बद्टा घृहो एवं स्वोकृति गृहों के बककर के रूप मे भी काय 
करता है। यह बैंक इन सस्थाप्रा से औपचारिक सम्बंध काफी घनिष्ट- रखता है । 
थे सस्थाएं बक ऑफ इ गलड मे अपने ज़ाते रखती हैं। यह ध्यान, रहे कि लद॒न के। 
१2 वद्ठा गह का, जो कि लद॒न बट्टा वाजार एसोसियेशन का निर्माण (००) करते 
हैं, देश की आधिक प्रणाली के सचालन म॑ महत्वपूण योग है | इन 2 बट्टा गहों मे 
स प्रत्येक बट्ठा गृह का वैक झ्राफ इ गले के वट्टा-कार्यालय में एव एक ऋण 'बाता 
है। ये बट्टा गह अपने बिला की पुनकटौती भी बैंक भाफ इ गलड से करवा लेत हैं । 
/ इस प्रकार, बक भाफ इ गलड, देश के बैंकों, वट्टा गह य स्वीकृति गहा वें 
बकर एवं भ्र तिम ऋणदाता के रूप में मो काय करता है। 


) 4 झ्राय के'द्वीय बकों व वित्तीय सस्थाप्रो का धकर रु 
बैक श्रॉफ इ गलेड भन्य देशा के केद्वीय वको एव अनक अतर्राष्ट्रीय वित्तीय 
सस्याग्ना के बैक्र के रूप मे भी काय करता है। इस समय बैंक आफ इगलैंड मे 
लग़मय 90 विदेशी केद्वीय बको व ऐसी सस्थाम्रो, जम भझतर्राप्ट्रीय मुद्रा कोप 
(६ » 9 ), अतर्राष्ट्रीय पुर्ननर्माश च विकास बक (] के छ 9 67 एव 
छ०्णत एथगो:), प्रतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियशन (70७:8 ४०७ 7007००:- 
प्राशा। ;ै83800७६४०॥). और बैक फॉर इ टरनशनल संटिलमैंट, के खाते हैं | अनेक 
केद्रीय बैक, विशेषत स्टर्लिय क्षेत्र के बक, झपने बाह्य-कोयां (७४(७या 7०387४९४) 
वो लद॒त म रखना चाहते हैं, एव भ्रथ बृक भी पर्याप्त मात्रा में स्टलिंग में पयाप्त 


कोष रखते हैं। बक श्रॉफ इगलड सबृधित बेकों के आदेश पर उनके कोषा के 
विनियोग का प्रबंध भी करते हैं । 


का है $ निजो ग्राहकों के खाते , 

बक ऑफ इ गल ड़ “प्यापारिक-ब किग के कार्यों को नही करता है, और किसो 
भी केद्भीय बैक के लिए यह उचित भी नहीं है कि वह साधारण पैकिंग व्यवसाय के 
क्षेत्र में व्यापारिक बेकों स॑ प्रतिस्पर्धा करे क्याकि ऐसा करने से केंद्रीय बैक का अन्य 
बैको के ऊपर प्रभावशील नियत्रणु नहीं रहता है एव उनके साथ सुन्दर सबुध भी नई 


रहने पात हैं | बक डि-प्रास (8894०० १० 7७0०) कोद्रीय बैंक भी है भौर साथ 
ही प्रमुख व्यावारिक-बक भी है । 


के 


/+  कीफी समय पूव से बैंक झ्लॉफ़ इगलड,न नये साधारण ग्राहकों के खाते 
अपने यहा खोलने बद कर दिए हैं कितु बहुत समय पूव; इस बक म निज्ञी व्यक्तियों, 
निजी व सावजनिक कम्पनियों के खात्ते थे। उनम से भ्रधिकाश खाते भाज भी बैंक 
आफ इगलड़ भे चालू हैं। बक इन खाता म॑_निक्षपा पर ब्याज नहीं देता है ६ वेंक 
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झ्रॉफ इ गलड में सब 968 में एवं नशनल बिल्डिग सामाइटी (39969 श्तताक 
मराक्षाड 50थ०9) को अपने यहा खाता खोलने की भनुमति दी है । 
इसके अतिरिक्त यह बक पते कमेंदारियों को भी वर्षिय सबधी सुविधाएं 
प्रदात करता है । 
6 विनिमय तियन्रण 


बक आफ इंग्रलड़ ट्रेजरी क एजेंठ के रूप मे काय करते हुए विनिमय 
नियनण के काय का करने वे लिए उत्तरदायां है। इंगलड मे “विनिमय नियत्रएा 
एक्ट !947. (छडभाब्गह० 0०7७० 8०६) इस काय के लिए है। इस एक्ट ने 
ट्रेंजरी को विनिमय नियश्रर् के सबंध मे विस्तृत अधिव॥र प्रदात किए है ) 


केवल ये जा कि विनिमय नियत्रणश एक्ट के भ्रतगत भधिक्त व्यापारी 
[िप्या003०व 0०ढ2:७) नियुक्त किये जात हैं. विदेशां विनिमय वा काय कर सकते 
हैं । इस काय वे लिए बक ऑफ इ गतेंड उतको कुछ शक्तियां प्रदान बर देता है । 
यह बक इस एक्ट के प्रतमत उन प्रच्िक्रत ब्यापारिया का काय करने की आजा प्रटान 
करता है। साथ ही विदेशी मुद्रा की सीमा भी सूचित बरता है जहा तक मि' ये काय 
कर सकते है। बंद भाफ इ गरेड इस सबंध में उतठको नीति संबंधी बाता स श्रवगत 
कराता रहता है। 

संब्‌ 96! से गैर स्टलिय क्षेत्र मे विनियोग क लिए विदेशी विनिमय पटाने 
करन के लिए कुछ अधिक कठोर नियत्रणा कर दिया गया है। सन्‌ 965 मे यह 
मियत्रर' और भ्रधिक कठोर कर तिया गया है भौर केवल उहीं वितियोगा के लिए 
विरेशी विनिमय दिया जात लगा जो भुगतान-सतुलन को विशेयरूप से पल में करन 
में सहायक हों | सन्‌ )966 में बब श्राफ इग्लड को अ्रधिकार टिया गया वि 
सटविगन्क्षेत्र कु देशो मं इ सलड की फर्मो (775073) मे विनियोग को सीमित बर दे 
झत श्रास्ट्रे लिया 'यूजोलेंड भ्रायरिश रिपब्लिक भौर दलिणी भ्रप्रीका ग्रशतत्र म 
हू गलड़ के विनियांग पर्याप्त सीमित हो गये! 

7 साख नियत्रण 

बक भाफ इ गलड़ का भ्रन्‍्य प्रमुख काय है-+साख नियत्रण । साख नियनग 
बेत काय बैंक दर खुल बाजार की क्रियाप्रो, विशिष्ट तिक्षा झाटि झतमा साथता मं 
किया जाता है । इनभग विवरण भाग के अ्रष्याय में लिया गया है । 


मोड-- बक भ्रॉफ ४ गलड़ एवं अमासिक यत्रित्रा निवासता है जिसका नाप्त हैं 
गुडक: जे एतहाबआपे ऐपडत ०४३ फेशालाता इसका प्रराशत दिसंबर 
960 से प्रारम्म हुपा | इस पत्रिवर मे इ गलड़ की झाविक स्थित के साथ 
डक्यि, मौद्रिव एवं प्रन्य प्राथिक विषया पर अच्छे उ मिलते हैं 4 भारत 
में भी रिजद बन द्वारा ' उ६७8८-४० उोडता४ ० [आता फपोशिया मोगिक 
प्रत्रिजा प्रवोश्ति वी जाती है। 


5 


]6 
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ब्रज 

भमूमिका--प्राय समस्त प्रयशास्त्रिया एव बकस न साख नियत्रण को केद्रीय 
बैंक का प्रमुख काय माना है। साथ नियत्रण के काय के भ्रतगत ही केद्रीय-व किंग वी 
नीति निहित है भौर इस काय के द्वारा ही इसके प्रय समस्त काय सम्बद्ध हैं । कद्राय 
बैक को पत्र मुद्रा तिंगसित करन का एकाधिकार भश्रयवा प्रमुख श्रधिकार देकर मद्रा 
का सचालन किया जाता है भौर इसको साख ने नियत्रण से सम्बद्ध बर लिया 
गया है । 

भारत के रिजव बँंक एक्ट म भी वहा गया है कि “यह बक दश के हिंत में 
मुद्रा एव साख का सचालन करंगा ।/ इसी प्रकार बक ऑफ कनाडा एक्ट म निर्देश 
टिया गया है कि “ यह बक साख एवं भुद्रा का सघालन बरंगा, राष्ट्राय मौद्विक इकाई 
का बाह्य मूल्य नियंत्रित एवं सुरक्षित रखेगा *॥” इसी प्रकार झ्रय देशो व संबंधित 
बंद्रीय-वैक भ्रधिनियमो में भी कैद्रीय-बव का प्रमुख काय देश की मुद्रा व साख पर 
नियत्रण रखना वतलाया गया है । 


बक झोंफ इ गलेड द्वारा साख नियत्रण 
मद्यपि बक श्रॉफ इ गलड को स्थापना तत्कालीन सरकार व लिए वित्तीय 
प्रवध के मुख्य उद्दे श्य से की गई थी, क्तु समय व परिस्थिति के परिवतन के साथ 
साथ इसके सगठन, स्वरूप एवं काय-कलापा मं भी परिवतन आय। इ गलड का 
कंद्वीय बैक, बैंक भॉफ इगलेंड है, गत इसक॑ द्वारा प्रतिपादित कार्यों म साख 
नियत्रण का भी विशेष महत्वपूरणा स्थान है। बैंक श्रॉफ इ गलड़ साख का नियत्रण 
झनेक साधनों से करता है जिनम स प्रमुख निम्नलिखित हैं-- 
बक दर, 
खुले वाजपर की क्ियाए 
बक तरलता के नियम, 
विशिष्ट निेष 
नतिक दवाव 
चयनात्मक साख नियवण । 
] बक दर 
हु (847 7४९) ध 
आाशय--बेक-दर वह भ्रधिह्त यूनतम दर है जिम पर वक ग्रोंफ इ न्लैंड--- 
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भर तिम ऋतराता (]00व०८०६ |88५ 7030/0) के रूप मे कार्य करते हुए--लदन 
मुद्रा बाजार मे सदस्यों द्वारा इसके प्रात्त लाए गये प्रधम थेशी के भयवा बढ़ाने 
विनिमय-बिलो (928 ्॑ ह2०ा००४०) की शटौती--अ्यवा प्रथिद उपयुत्त शर्तें 
से-पुनकटौती वरता है) 

बक दर का विकास--वैद' शॉफ इ यलड़ प्रथम बढ था जिसने साख निय तर 
के साधन के रूप मं बक-दर का विकास किया । इस बव ने साख निय तर दे छह श्य 
से वक-दर पा सवग्रयम प्रयोग सद्‌ 839 मे किया, भर उसे पश्चात संद 
]847, 857 और 866 मे सकट काल मे गिया। 


इसके पश्चात्‌, उम्नाप्तवीं शताब्दी के लगभग मध्य में यूरोप के झय देशों ते 
बेंक धोफ इ गलड़ से बद-दर-नाति के सवधित भ्तुभवों एवं चत्ज॑र के सिद्धाता पर 
विचार किया । सद्‌ 857 म बैक प्राफ प्राप्त न भी बेक्‍-दर की नीति भपनाई। 
इसके पश्चात यूरोप के भय केंद्रीय बका ने भी बक्‍-दर की नीति प्रपनाई। 

बक-दर का ति्परिण व प्रकाशन--सिद्धादत इ गलड मे बब-दर बह निर्धारण 
ब्ेवल बक भाफ इगतड बरता है। क्तु वास्तविकता यह नहीं है। व्यवहार म 
बबा ८र का सिर्धारेण बक झाफ इ गलड़ बा कोट प्रॉफ दायरेव्ट्स, एक्सन्‍चकक्‍्र के 
परामश से करता है। इ गलड़ म॑ बक दर भत्येक बुहस्पतियार को प्रकाशित शी जाती 
है । इसका कंवल एक अपवाद है जब कि इस यरिपाटी को मय करके 9 प्ितवर 
3933 को बक दर बढ़ाई गई जबकि उस दिन शनिवार था। इसका कारण यह था 
कि उस समय इगल डे मे स्व मान भंग कर दिया गया। 

इ गल ड़ में परिषाटी यह रही है कि बक ”र में परिवत् ने थी घोपणा स्टॉक 
एफ्सचेंज मे वी जाती है । इसक लिए, बव झाक इ गर्लोंड का कमचारी प्रत्येक 
बृहस्पतिवार को स्टॉक एक्सचेंज मे आता है भोौर वहा पर इस काय के लिए निर्धारित 

बांड पर वब-”र लिख देता है ! बैंब-दर म॑ परिवतन की सभावना से स्टॉक-एक्सचेंज 
के सदस्य बैक ऑफ इ गरोंड के कमचारी के भाने पर अत्यत उत्मुक्वा से बोड 
की ओर देसते हैं । 

बेफ दर ट्विब्पूनत (957)--इस सबंध में यह उल्लेखमीय है कि बैंक दर में 
परिवतन की सूचना प्त्य त गुप्त रखी जाती है कौर रंवल समय पर ही प्रदाशशित वी 
जाती है। सद 957 से इ गलड से बक दर 53% से बढ़ाकर 7% करदी गईव 
दितु इस बद्धि की धापणा के पूव कुछ मर्चोट बकों व बीमा-कम्पनिया ने अपन श्र शी 
नी व सरकारी प्रतिमूतियों को बहुत बडी मात्रा म॑ विक्रय किया । थे कदर वरद्धि 
की घीषर्ा के बाद इन प्रतिमूतियों के भाव बहुत गिर गये जिसके फलस्वरूप 
मर्चेन्ट-वैवा बीमा-कम्पनियीं व धन्य विक्रेताओं को भारी लाभ हुमा | 

इस काश झनक क्षत्रों मे यह सदेह प्रकट किया गया कि बकन्‍दर म वृद्धि 
को सूचना कुछ व्यक्तिया का पहल ही क्स्ती अ्दार चात हो गई भी । इससे सबधित 
चासलर भाफ एक्प-चक्‍र के भतिरिक्त चार व्यक्ति भौर ये जो कि उस समय बँक' 
धाफ इ गल ड झे स्‍भाशिव-समय (2&0-070०) के डायरेक्टरस थे तथा, भन्य सम्थाओं 


साख निमत्रण । 


के व डायरेव्टस भी ये अत इन पाजा व्यक्तियों पर सदेह क्या गया कि इनके 
द्वारा सूचना समय से पूव, कसी श्रथवा किन्‍्ही व्यक्तियों को वतला दी गई हा। 

!। ग्रत सबु 957 मे व क-दर>-द्रिब्यूनल यह जाच करन के लिए स्थापित 
क्या क्या कि क्या इन आरोपों म सत्यता है। इस द्रिब्यूनल के चेयरमन लॉड 
जस्टिस पारकर थे, जो बाद में लॉड चीफ जस्टिस हो गय । गवाहियो की सुनवाई 
के पश्चात ट्रिब्यूलल इस निष्कय पर पहुचा कि पाचा सवधित “यक्ति उच्च निप्ठाचान 
जाछनरहिंत प्रतिष्ठा के व्यक्ति हैं। यद्यपि दा स्थानों पर वे सचालक थे क्तु 
फिर भी उन्होंने भ्रपने चरित्र को बनाए रखा और दे आरोप-मुक्त है । 

बक झाफ इ गलण्ट अतिम ऋण॒दाता के रूप मे काय करता है ग्रत मागन 
पर मुद्रा-्वाजार दे व्यापारियों को साख के लिए मना कभी नहीं कस्ता। बक से 
भुनाय जाने वाले विनियम बिल प्रथम श्रेणी के हाने चाहिये प्थवा ट्रेजरी बिल 
होन चाहिये । य बिल प्रप्रिक स अधिक तीन महिने की अवधि के होते है किन्तु 
साधारण परिस्थितियों मे बक केवल एसे बिलो को ही लेता है जो कुछ सप्ताहो में 
परिपक्व होन वाले हा । इसके अतिरिक्त बक ऑफ इ गलड ग्रल्पकालीत-बौंसो के 
आधार पर भी ऋणा देता है । 
मौद्विक-नीति के सम्बंध मे बक-दर, बक झोंफ इ ग्लण्ड का प्रमुख साधन 
रहा है श्रत बक-दर में परिवर्तन वे साथ झ्रय ब्याज की दरें भा ऊची व नीची हो 
जाती हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक वैका द्वारा ऋणा व ग्रधिविकर्षों (०एथ 
07588) पर ग्राहकों से चाज वी जाने वाली ब्याज दर एव निक्षेपा पर ब्याज-दर 
बक्-दर के प्रनुसार ऊ ची नीचो होती रहती है । मकान खरीदने के लिए दिए गए 
ऋणो पर गृह-समितियो द्वारा चाज की जाने वाली ब्याज-दर, बक-दर के अनुसार 
घटती बढ़ती नहीं है । कित्तु जब बेक दर ऊची होती है तो उनकी बघकनदर भी 
ऊची होती है, प्रौर जब बैक टर नीची होती है तो बघक-दर भी मीची हातो है । 
झत बकनदर म वृद्धि का सामराय प्रभाव यह पडता है कि ऋण लेना श्रधिक व्यय- 
शौल (पथवा महगा) हो जाता है। यह प्रभाव न केवल व्यापारी अथवा निजी 
ऋणगणी पर पडता है वरत्‌ सरकार एव स्थानीय भ्रधिकारियां के लिये भी ऋण लेता 
महंगा पड़ता है । जब बक' दर नीची हो जाती है तो प्रय ब्याज की दरो मे भी कमी 
होने की प्रवृत्ति पाई जाती है श्रत ऋण लेना सस्ता हो जाता है। जब बक दर 
नीची होती है तो कहा जाता है कि मुद्रा सस्ती है (09०7०७ 75 ०७९७७) श्रौर इसके 
विपरीत जब बक दर ऊची होती है तो बहा जाता है कि मुद्रा महगी है (8०7०5 
३8 तेका) ए 
+ /  उल्नीसवी शताब्टी के ग्रतिम भाग मे, बल्कि सन्‌ 94 के पूष तक, मुद्रा 
हि । पूर्ति बढ़ान अथवा घटाने के लिये बेंक ऑफ इ गलड खुले बाजार की क्रियाप्रा के 
साथ बैक देर के साधन को भी प्रयोग मे लाता रहा ! ऊची बैक-दर ऋणो को 
हतात्माहित करत हैं भौर नीवी बैक दर प्रोत्साहित करते हैं " अत उस समय मौद्िक 
नीति वो सफल बनान के लिये बक झाफ इंगसैड बक-दर को हो प्रमुख साथन 
मानता था। खुले बाजार की क्रियाए तो कंवल बव-दर को प्रभाकित बनात के लिय 
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वी जाती हैं--ऐसा मत बक झोंफ इ गलण्ड का था । भत जब देश म मुद्रा वी घात्रा 
कम करती हवाती थी तो एक भोर बक प्रॉफ इगलड बक-र मे दृद्धि वर देता था, और 
साथ ही दूसरी भोर खुत बाजार म भप्रतिमूतियाँ का विक्रय करने खलग जाता था $ 


सद्‌ 7844 और स्त्‌ 900 के मध्य बैंक श्रॉफ इगलण्ड ने भ्पनी बद-दर 
मे 400 बार झौर सव्‌ 90 भौर जुलाई 94 तक 66 बार परिवतत किए 7 


सब्‌ 93] के पश्णात्‌ शह विधारधारा जोर प्रकडती गई कि मौद्रिक-मीति 
के लिये बैत-दर एक प्रभावशाली साधन नही है। मदी के कान में यह भावश्यक नहीं 
है दि नीची बकनदर ऋणों को प्रोत्साहित बर॑भ्रत चेव-दर गा महत्व कम होने 
लगा | सद्‌ 932 भौर !95 के मध्य बढ दर लगभग 2 प्रतिशत पर भपरिवर्तित 
रही, केबत सत्‌ 939 मे विश्व युद्ध की घोषणा के बाल झल्प बाड़ में बवन्दर स 
परिवतन हुये । सत्‌ 958 # पश्चात्‌ बब-दर में स्थायित्व समाप्त हो गया और 
964-69 के मध्य भनक बार थोक दर 8 प्रतिशत तक हो गई । बव>र के 
प्रभावशीत होने के सम्ब'घ में विद्वाता मे भ्रभी भी मत्तभेद है। मौद्रिब-लीति के लिये 
बुक दर को साधन सम्रभने के विरोधियों का मत है कि सत्‌ 795! के पश्चात्‌ 
मौद्धिक नीति की सफलता के भय तीतिया के साथ बकः दर का प्रयाग किया गया है 
जस क्रन्‍-कर मे परिकतन, ट्रे जरी के निर्देश, विशिष्द निश्चेप भ्रादि जिहू ?8०४७४० 
20०0/* बहा जाता है । 


जो विद्वान बवे>दर ने प्रयोग वे पक्ष मे हैं वे तक तेते हैं वि देक-दर का 
प्रभाव सेल गति से हो सकता है जसा कि 930 की भहान झ्राधिक मंदी वे काल 
में हुआ था विस्तु इसवा (बव दर का) एक श्रमुख मनोवेशानित प्रभाव बह होता 
है कि इससे मौद्विक अधिवारिया के विचार का सहज अनुमान लग जाता है। उनका 
भत है कि भ्रातरिक स्थिति ये लिये ब्रेक-दर प्रभावशील है भ्रधवा नहीं, इसबा बाहा 
अभाव अवश्य हांता है । यदि भुगतान का सतुतन विपक्ष मे हो तो बक-दर में वृद्धि 
से देश से विदेशी कोपो का जाना रक सकता है भ्रथवा विटेशों से ऐसे कीप प्राकपित 
हो सकत हैं । 
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2. 28*58० 004] शब्द का प्रयोग रेडक्लिफ़ रिपोर ($९9०॥७ 2०9०४) 
(वियुक्ति 9957 रिपोट 2959] से प्रथम बार प्रयोग किया गया है । 
इसका भ्राशय है कि मोद्रिक-नीति के झूलिवादी साधनों की नीति वे नवीन 
साधना---जसे धाद का अथवा आवधिक्य का मजठ, क्रय तरा में परिवतन, 
ट्रेंजरी के निरेश और विशिष्ट निक्षेप आदि--स मिलावर काय करना । 
यदि इन साधना का प्रलग बलय अ्योय क्या जाय तो मौद्रिक मीति के 
सफल होत मे सदेह है किन्तु यदि इनका एक साथ अयोग किया जाये तो 
मौद्धिक नोति के सफल होने को अधिक समभावता है| श्रत मौद्रिक-सीति के 
रूढ़िवदी और नवान साधना को मिलाकर काम करना प्रवेणडीड़ 
बहलाता है । > 


साख नियत्रण ॥3 


रडक्लिफ-क्मेटी (957-959) के समश्र वेंके ऑफ इ गलण्ड के चीफ 
कशियर ने बतलाया कि क्सि ढग से बक-दर को प्रभावित स्या जाता है। उन्होंने 
इसे इस प्रकार वतलाया कि यदि हम अल्पकादीन दरा म॑ वृद्धि या कमी करता चाहते 
हैं, जबकि ववन्‍्टर एक निश्चित स्तर ॒पर होती है तो प्रथम दर जो प्रभावित होती 
है वह ह ट्रेजरी विस दर । मान लो कि अल्यकाल की दरा को ऊचा करता चाहत 
हैं ता बाजार म मुद्रा की मात्रा कम करनी पड़ेगी और इसके परिणामस्वरूप ब्दा 
बाजार को हमस बडी मात्रा म और वार वार ऋण लेने पढेंगे । इसके परिणाम 
स्वरूप उनके टे जरी बिलो और अल्वकानीन वौंता के लिये वित्तीय प्रवय करने के 
लिये उहेँ ऊची दर से प्राप्प करना पडेया । केवल इस कारण से ही वे चाहेंगे वि 
उनके द्वारा क्यि जाने वाले ट्रंजरी बिला वी दर नीची रहे ताबि' उनका लाभ रहे । 


व्यापारिक बता वी प्रचतित दरां की ट्रेजरी विला और अल्यकालीन बका 
का दरें प्रत्य रूप स॑ प्रभावित करती हैं क्‍्यांकि इन विलो व वौंटो के आधार पर 
ही व्यापारिक बैक बेंत्र ग्राफ इगलण्ट से ऋण लेते हैं। व्यापारिक बकः विभिन्न 
प्रकार बे निक्षेपा (25903709) के लिये दी जाने वाली ब्याज "रा को बटर के 
सदभ म॑ निश्चित करते हैं। य दरें प्रचलित बक दर से लगभग 2 प्रतिशत नीची 
होता है। भ्रय दरें जस ऋण व अग्रिम देन वी दरें, भी बक "र से प्रभावित 
होतो हैं. । 

बक-दर म परिवेतन भविष्य की व्यापारिक-सभावताओं का भी प्रभावित 
करता है। भ्रत साख वी माग और स्टाक याजार के मूल्य भी प्रभावित होत॑ हैं । 


परिपाटी के अनुसार वद्ठा बाजार बैंक ऑफ इगतण्ट से बक्‍-न्‍-दर पर ऋण 
लता है। इन ऋणा वी यूनतम अवधि सात दिन होती है। पिछने कुछ वर्षों से 
दौंक आफ इगलेण्ड नल इस सम्बंध म वुछ अधिक लोचदार नीति ग्रपनाई है--रात्रि 
भर के लिय अथवा अधिक अवधि के लिय वक' दर झयवा बाजार दर पर ऋण 
देता । शितु साय ही बक ने यह अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा है कि बह 
टिये जाने बाजे ऋ्रणो पर प्रचलित बक दर से ऊची ब्याज दर चाज़ कर सकता 
है। इसके परिणामस्वरूप विला वी कटौती दर अपेक्षाकत अधिक ऊ ची रख सकता 
है प्रौर इसका फ्ल यह होता है कि बिना 7ैंक दर ऊचीो क्ये विलेशों से कोय 
झाक्षित हा सकत हैं, भौर कोप देश स बाहर जाने म हतोत्माहित होते हैं । 


बक्‍्-ददर के बाह्य प्रभाव--वेक-“र म परिवतन के वाह्मय [8:(थग७)]) प्रभाव 
पड़त हैं । वैक-”र मे वृद्धि होने से विटयों स कोप झ्रवधित हो सकते हैं क्योकि एसी 
हशा में लटन भे कोपो को रखना अधिक लामप्रद होता है। मय देशो की प्रपक्षा ब्याज 
दर भधिव होत के कारण प्रत्यक्ष लाभ भषित हो जाता है | वक-दर में वृद्धि, इस 
बात का भी प्रतीक सममा जाता है कि इ गलड के मौद्रिक प्रधिवारी पौंड वी स्थिति 
मजबूत बना रह हैं भौर इसका प्रभाव यदद होता है कि विटशा मे स्टलिय के धारकों 
के विश्वाप्त म वृद्धि होती है । इसके प्रतिरिक्त एवं महत्वपूरा प्रभाव गहु भी पड़ता 
है कि विदशी विनिमय-वाजारा में पींड के विरुद्ध सट्टे क भावी सोदे, कहुद दो 


न्र्ा 
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हां जाते है बयोवि' यह झ्ाशा मजबूत हो जाती है कि स्टलिय का श्रवमुल्यन नहीं 
होगा 


रडविलफ कमेटी ने कहा था बेक दर मे परिवतन प्रतीकात्मकः होता है 
क्योवि इसस महू स्पष्ट हा जाता है वि इ गलड मुद्रा प्रसार को रोवने के लिए वदमत 
उठाने के जिए हुढ विचार से काय कर रहा है । 
2 खुले बाजार को फ्रियाए 
(0एशा भिंडा।९९ 0एशत्आा05) 
बैक ऑफ इंगलड वी मौद्रिव-्नीति के दो परम्परागत (व४४80॥000|) 
साधन है--प्क दर एवं खुल बाजार वी तियाएं ) बक ग्राफ इ गन? दरार खुल 
बाजार की क्रियाएं अपनाने के अनेक उद्देश्य है जिनम से प्रमुख निम्नलिखित है--- 
0) व्यापारिष बैंकों के बक आफ इगलेड में शेषा [80]8॥008) को 
प्रभावित करने क॑ लिए, 
(७) बक दर को प्रभावशीत्र बतान के लिए अथवा बक दर मे परिवतन 
करन के लिए पृष्ठभूमि बनाने के निए, 
(7४) सरवार के नय ऋरा के निगमन अथवा पुराने क्रश। के तवीनीबरण 
के लिए, 
(४) युद्ध के लिए वित्त का प्रवध करद के लिए, भादि । 
खुले बाजार की क्रियाआ के उड़े श्यो को बक श्राफ्र इमलड ये रडवितप 
क्मटी (987-59) के सम्मुख विस्तार से बतलाया है और इसके अपने प्रकाशन 
0०४0०२१ 8४॥!९४४) में भी इस सम्बंध में कुछ बतलाया है । उनवा अ्रध्ययत 
ब'रने के पश्चात, उन उद्देश्यों क) सक्षेप में नीचे सकलित क्या गंशा है--- 
] मुद्रा की बहुत बसी श्रथवा झ्रधिवता से उत्पत होने वाले उतार-्चढाव के प्रभावा 
से बट्दा बाजार व बक को सुरक्षित रखने के लिए । 
2 ट्रंज़री बिलो की दर का एक निश्चित-स्तर पर रखते क॑ लिए । इसका प्रमख 
उहंश्य यह है वि देश से अरतर्राप्ट्रीय भल्पन्वात्तीन यूजी व प्रावागमन को 
प्रभावित किया जा सके तावि' स्व थे विटेशी विनिमय के कोषो की उचित 
स्तर पर रखा जा सके । यद्यपि इस उड़े श्य के लिए बकक्‍-र एक श्रभावशील 
अस्त है कितु हू जरी बिला की दर को बक-दर आवश्यक सम्बंध से रखने ने 
लिए छुले बाजार वी क्रियाएं आवश्यक हैं । बक दर भौर द्रंजरी बिल दर वह 
पम्प विलष्ट है क्योकि कभी-कर्मी देशी परिस्थितिय! बकनदर क स्तर को 
प्रभावित करती हैं जिसके परिणामस्वरूप टू जरी बिल थी दर ग्रावश्यक स्तर 
पर प्रभावित नही हो पाती । अत खुले बाजार वा क्रियाएं आवश्यक हैं । 
इनके द्वारा मह चेक देश थे बवा की तरलता को प्रभावित करता है 
4 दब झाफ इ गतड़ को सप्ट्रीय-छणा का प्रवाथ करना पच्चा है। इसक लिए इस 
बैत' का सरकारी प्रतिमूतिया के विगमन एवं समय पर उनवे भुगतान वी 
व्यवस्था करती पड़ती है ३ 


प्> 
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5 देश की अयध्यवस्या के हित प्र विनियोग एव बचत को उचित स्तर पर रखने 
के लिए दीघकालीन ब्याज-“रो वो ऊचा भ्धवा नीचा करना १ 
दिलों के प्रकार--विल मुख्यत दो प्रकार के होते हैं। प्रथम व्यापारिक 
बिल जिनवी उत्पत्ति वास्तविक व्यापारिक सौ (माल वे क्रय व विक्रय) के कारण 
होती है । य देशी विल भयवा विटेशी विल हो सकते हैं । 


इप बिलों द्वारा अल्प कालीन पु जी को प्राप्त करत वे ग्राक्षपश से दभुसरे 
प्रकार बे बिल--वित्तोपष बिल (800७ 9॥॥) क्या प्राडर्भाव हुमा । ये भी 
व्यापारिक विलों की भाति ही होते हैं किन्तु ग्नन्तर केवल यह होता है कि इसी 
उत्वत्ति मात्र के वास्तविक अपर विक्रय के वरुण नही होती । वास्तव में यह झल्पर 
काल के लिए पृजी प्राप्त करन वाले द्वारा एक प्रतिया (0270॥80) है जि वह 
निश्चित भावी तिथि पर निश्वित राशि का मुगतान कर देगा वितीय बिल का एक 
प्रमुख रूप ट्रं जरी विल हैं । 


द्रेंजरी विल--द्रे जरी विल, सरकार द्वारा निशमित एक अतिया है जिमम वह 
बचने देती है कि बहू बिल के घारक को एक भावी तिथि पर निश्चित राशि का 
भुंगतान करेगी | हू गलड मे इन ट्रेजरी वितो का सवप्रयम प्रयोग श्राज से लगभग 
]00 वच पृव सब 877 में हुआ । य विल साथारणत 9] दिन की अवधि के 
हवात हैं--अर्थाव्‌ निगमन की तिथि से 9] दित पश्चात इसका श्रुगतात कर दिया 
जाता है। कितु कभी कमी मौसमी ग्रावश्यवताम्रा वी पूलि के लिए 63 टिसे वी 
अबधि के द्रेजरी बित भी निगमित किए जते हैं। 


ट्रेजरी बिलों के प्रशार--इ गलड म ट्रेजरी बिल दो प्रतार के होते हैं-- 
प्रथम टडर ब्रिल शौर दितीय समानातर बिल (7४% 90॥)। ट इर विल्ल उन 
ट॑ जरी बिला को कहत हैं जो सरकार (प्रर्यात्‌ सरकार की झार से बक' झॉफ इ गवड) 
बाजार में विक्रय दी लिए डालती है। इन बिला पर ब्याज "र का उल्मेख नहीं होता 
है बरनु केवल अ क्ति मूल्य लिखा होता है। सप्तानातर बिल (7४७ ७७७) ने होत हैं 
जिहें सरकार बागार म विक्रय नही करती, वरउन्‌ प्रत्यत रूप से सरकादी विभागा 
॥जिनके पास कांपो का आधिक्य है) तथा बक आफ इसर्वैंड के निंगमन विभाग 
(785५० 7०9६६ ) को विक्य करती है। इन विन्ो पर ब्याज की दर भी लि वी होती 
है । ट्रैंजरी बिल वा रूप (7०:८०) इस प्रकार का होता है-- 
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नोटद--यदि ट्रंजरी वि का धारक विटेश में होता है तब तो प्राप्त करने 
वाले व्यक्ति का नाम लिखने के लिए रिक्त-स्यान पर उसका नाम 
लिख दिया जाता है, प्रन्यथा यदि घारक इगलड मे ही है तो प्राय 
उसका नाम नहीं लिखा जाता है तथा इस दिशा मे ट्रेंजरी बिल के 
वाहक (2८079) को उसका भुगतान कर दिया जाता है । 
दे जरी बिलों का निगमन--प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को ट्रेजरी एक निश्चित्‌ 
राशि के ट्रेजरो बिलों को टेंडर द्वाण वित्रय वें लिए वाजार म प्रस्तुत करती है । 
ये बिल प्राय 9] दिन को अवधि के होते हैं। ये ट्रेजरी वित 85 000 6&0 000 
£25,000 और £। 00 000 पौंड के अद्वित मूल्य के होते है। प्रति शुत्रवार को 
ट्रोजरी एक निश्चित्‌ राशि घोषित कर देती है जिस मूल्य के ट्रोजरी बिल भ्गले 
सप्ताह दूं जरी विक्रय के लिए प्रस्तुत करेगी । 
मुद्रा बाजार बी सस्थाएं जो जितने मृल्य के ट्रेजरी बिल को लेना चाहसी 
हैं--द्रे जरी बिलो के लिए ठण्डर' (१४४०८०) देती हैं। द्रेजरी बिलो के टडर 
बी राशि जितनी श्रधिक होती है सरकार को उतनी ही नीची वट्टा-दर देनी पडती 
है जस 5 000 पीड बे ट्रेजरी बिल के लिए 4950 पौंड वा टडर दिया गया तो 
बट्दा र 4 (एक) प्रतिशत हुईं । इसके विपरोत, टेंडर की राशि जितनी कम होती 
है सरकार को उतनी ही ऊची बट्दा दर देनी पत्ती है जसे यदि 5000 पौंड के 
ट्रेजरी बिल के लिए 4900 पौंड का ट डर लिमरा गया तो बट्वानदर 2 प्रतिशत 
होगी । 
यहा यह उल्लेखनीय है कि 50 000 पौंड से कम भूल्य के ट्रेजरी बिलो के 
लिए टडर स्वीकार नही डिये जाते हैं, अ्र्याद्‌ टडर को प्रस्तुत करने काले को कम 
से कम 50 हजार पौड के मूल्य के ट्रेजरी बिल सरीदो के लिए तयार रटना चाहिए। 
प्राय ऐसा होता है कि बट्टा गृह एसोसियेशन के सदस्य एक सम्मिलित ट"डर 
(8990068/6 #€४त८/) भर देते हैं। श्रय ट'डर प्रस्तुतकर्त्तों प्राय विनेशी बैंक होते हैं । 
बक श्राफ इगलड ट्रे जरी प्रतिनिधि की उपस्यिति मं टाडर सोलता है प्रावटन 
(७०४४०७॥) करता है श्रौर निगमित करता है। इसके भ्रतिरिक्त इसई सम्बाय 
मे राशि प्राप्त करता है श्र एक्स-चकर के खाते मे जमा कर देता है। बक प्राफ 
इगलड अपने ग्राहकों जसे भय केद्रीय-बको की झोर से टडर दे सकता है गितु 
सबसे ऊची दर प्रस्तुत करने वाले को ही ट्रेजरी बिल तिए जाते है। टडर प्रस्तुत 
करने वाला म वट्टा गृह, विटेशी बक जिनकी शाखाएं लत्न म हैं और इ गवद़ के 
बैक प्रमुख हैं । बडी प्रौद्योगिक बम्पनिया भी इन विला को खरोदतों है शितु इ यलड 
के देको के माध्यम से । 
मुगतान की तिथि पर बक झाफ इंगलड टूंजरी विलो का मुगतान भी 
करता है ) बक ऑफ इ गरौंड भ्रपती दर को प्रभावशील बनाए रखन के लिए यदि 
आवश्यक हो तो स्वय के लिए भा ट्रंजरी विल्ा का क्रय विक्रय करता है यहां यह 
उल्वेखनीय है कि बक भाफ इ गलड स्वय प्रत्यक्षरूप से ट्रेंजरी बिलों के खुले वाजार 
मी कियाएं (पर्थात्‌ ट्रेजरी बिला का क्रय विक्रय) नहीं करता है, विलतु मे क्रियाए 
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बट्टा इलालो की किसी फम के द्वारा करवाई जाती हैं। इस फमर का जो प्रतिनिधि 
होता है उसे विशेष ऋता (89००७! ७ए5८४) कहते हैं. और इसकी द्रजरी बिलो 
के क्रय अथवा विक्रय के सबध में बक श्रॉफ इगवड विशेष निर्देश प्रदान करता है। 
यह ऊपर वतलाया जा चुका है कि वक भॉफ इ गलैंड स्वय प्रत्यस रूप से इन भवियाम्रा 
को नही वरता है किंतु ट॑ जरी वितो के क्रप्न विक्रय की मात्रा, स्वभाव आदि से तुरत 
ज्ञात हो जाता है कि ये सौद बेक आफ इ गलड़ के लिए क्िय॑ जा रह हैं 

आ्रायिक वप के अ तिम तीन महीना म इगलेंड वी सरकार का अपनी आय 
का अधिकाश भाग करो द्वारा प्राप्य हो जाता है किंतु बष के शेप भाग मं अपने 
व्ययो के लिए कुछ ऋणी की आ्रावश्यक्ता होती है | ट्रंजरी बितो के माध्यम से ऋग 
सरलता से प्राप्त हो जात हैं | ट जरी बिला के माध्यम से ये ऋण सस्ती दरा से प्राप्त 
हा जाते हैं भ्रत कभी कभी ग्रावश्यकता से भी झ्रधिक मात्रा म ऋण प्राप्त वर लिए 
जाते हैं। यह उल्लखीय है कि ट्रैजरीबिता का प्रचतन इगलड़ 
मं सत्‌ 877 से बाल्दर बजहॉट (श#057 82..०0०) वें परामश (हा88९8०॥) 
से झारम्भ हुआ था झौर कालान्तर म इसका उपयोग बहता ही गया | सद्‌ 90 मं 
इगठौंड मे लगभग 36 मिलियन पौड सन्‌ 936 भर 600 मिलियन पौंड और 


सब्‌ 970 मे 3250 मिलियन पौड के भूल्य से भी अधिक ट्रेजरी विल निगमित 
किए गये 


खुले बाजार को क्रियाएं भौर साख तियत्रए--खुले बाजार की त्रियाश्रो से 
साख का नियत्रण भ्रत्यत प्रभावशीय ढग से हाता है । यदि वक झाक इ गहौंड साख 
का सकुचन करना चाहता है ता बक आफ इ गलैंड ट्रेजरी तिला का विकय करता 
आ्रारम्भ कर देता है। झ्त व्यापारिक-वक इह सरीटत है श्रौर प्राय स्वय अपन ऊपर 
अथवा बेक झाफ इगलड पर (अपन निशेष के विरुद्ध) चक लिख दत हैं। जिसके 
फलस्वरूप स्वय के कोप ग्रयवा व ऑफ इगजैट में उनके निक्षेप कम हाजात हैं । 
बैंक प्राफ इ गलेंड म अब व्यापारिक बक अपने शेषा (08&0008) को पूलि करन 
के लिए भ्रौर नकद राशि जमा क्रात हैं जिसस व्यापारिक वक्रो की साल सृजन 
की शक्ति कम हो जाती है । 
इसके विपरीत यदि बक ग्रॉफ इ गलेंड साख विस्तार करना चाहता है तो 
बह टे जरी विलों का क्षय करता झारस्म बर देता है। इसके फ्उस्वल्ष व्यापारिक 
बैंकों के निशेषो म वृद्धि होती है गौर उनकी साख-्सूजन की शक्ति सम चूद्धि हां 
जाती है ॥ 
3 ब्रक तरलता के नियम 
(ऐक ॥वृणए३ ॥७)९४) 
तरलता का प्रथम नियम--बव॒ सदव यह चाहत हैं वि एक आर तो उनवी 
सम्पत्तियी (883०७) में भ्रत्यधिक तरलता और दुसरी भ्रार उनकी ऋगा दने की शक्ति 
एवं टिए जाने वाले ऋणा मे वृद्धि हो। ग्राहकों का लिए जान वात ऋर, बैक 
सपत्तिया का सब से कम तरल भाग हाता है । ग्राहका व॑ तिक्षेदरा म से ह्ीईक 
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ग्राहका को ऋण दते हैं और बको का यह प्रमुख दायित्व है कि वे अपने ग्राहक 
को उनके निश्षेपो मे से माग पर भुगतान अवश्य करें । श्रत तरलता बनाए रुखन के 
लिए उनके द्वारा प्राप्त निक्षेपो और उनके द्वारा रखे जाने वाले नरद वोपों म एक 
निश्चित ग्रनुपात रखना प्रावश्यक हो गया | दूसरे शटी म कुल निक्षेत्रा का एक 
एक निश्चित प्रतिशत नकद कोष में रखना आवश्यक हो गया । श्रत इगलेड के बज़ो 
का यह प्रथम तरलता का नियम था कि वे अपने कुत निशेपरों का कम से कम 0 
प्रतिशत भाग नकद कोष के रूप में रखें ॥ सत 946 से यह 8 प्रतिशत कर दिया 
गया है ज्ञो श्राज भी है। बका को यह नकद कोप बक झाफ इगतड़ के पास रखना 
पड़ता है क्तु यदि बक चाहें तो इम राशि को म्रारी तिनोरियों म (7 7०१०५) 
नोट थ सिक्‍को के रूप म भी रख सकते हैं । 


तरलता का द्वितोय नियम--क्सी भी बक के लिए नकद राशि की सामाय्य 
मांग की पूर्ति करने के लिए 8 प्रतिशत का नकद कोप पर्याप्त होता हू किवु 
माग होने १र निश्षेपकर्ताओ को जितनी राशि की अपने निक्षेप म से माग करें भुगतान 
करना बकः का दायित्व है । श्रत सुरक्षा वी दृष्टि से यह ग्रावश्यक है कि बक 
ऐसी स्थिति मे रहे कि वह प्रसाधारण माग की दशा मे झपनी कुछ सम्पत्तियो 
(288008) को नकद राशि मे शीघ्रता से बदल ले | एक शोर तरलता ग्रौर दूसरी 
और लाभ इन दोना के मध्य समवय स्थापित करने का यत्त क्या गया । यदि ब्याज 
के सिद्धात का अध्ययन किया जाय तो चात होगा कि सपत्ति में जितनी ग्रधिक तरलता 
होगी उसके लिए ब्याज दर भी उतनी ही तीची होगी । उटाहरण के लिए “यापार या 
उद्योगों को दिए गये ऋणों में तुलनात्मक कम तरलता होती है क्योकि ऐसे ऋणो 
की वापसी मांगने पर तुरन्त नहीं होती हे वरद जिस अवधि के लिए ऋण टिया 
जाता है उस अवधि के समाप्त होने पर ही क्ररा वी वापसी की झ्राशा की जा 
सकती है। बक यदि नकक्‍ट राशि को अपने पास तिजोरिया मे रखता है तो यह 
अ्रत्यधिव तरत है क्तु इससे वक को कोई आय नही हाती झोर राशि व्यथ म ही 
बधी पडी रट्ती है । 


प्रत बक अनेक वर्षों तक झपने साधनों (निश्लेपो) के 30 प्रतिशत भाग को 
मांग एवं ग्रल्प-सूचना पर देय ऋणो (70ण705 & ८७|॥ 890 80070 90४06) 
अथवा बिता की कटौती मे लगात रह क्याकि इत दोना मठा की राशि अधिक तरल 
(ग्रय बिनियोगा की अपेक्षा) होती है। इस तरलता का द्वितीय नियम प्रथवा 
माध्यमिक तरलता का अनुपात [+९०णाते37४ ॥4पा०ांफ 79॥०) कहते हैं। 
सरकार ने बक आफ इ गलड क माध्यम स देए के व्यापाटिक-वका से 'प्राथना' वी । 
उनके कुल निक्षेप) का कम से कम 30 प्रतिशत (वाट मे यह 28 प्रतिशत कर टिया 
गया) तरत-सपति (॥0णते &88९६8) के रूप म (माय एवं अल्पन्यूचगा पर ऋण 
एवं बिता की वटठौता मे) सटवे ही रहना चाहिए । 

रैंडकिविफ कमठी (स्थापित सन्‌ 957-रिपराट 959) ने इस बात पर 
जार टिया दि बक पभ्राफ इगवठ यह झावश्यक कर द कि प्रत्यक बक अपन कुल 
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निक्षेपो का कम से कम 25 प्रतिशत भाग तरल सपत्ति के रूप में रखें । श्रत सब 
989 से इ गलेड के बक अपन निक्षेपरो के 28 भ्रतिशत भाग वो तरल सपत्ति के 


रूप मे रपने लगे हैं। अत इससे भी बढ़ा की साख सृजन की शक्ति नियत्रित 
होती है । 


4 विशिष्ट निक्षेप 

(9छश्यश 00095) 
यह कहा जा सकता है कि देश के “यापारिक बैक्ा का नियत्र्ण मे रखने के 
लिए बेब ग्राफ इगलढ़ के शस्तागार (४ए000०7५) में सन्‌ 960 तक उपरा्त 
केंबल तीन अस्त्र ही थे, कितु व्यापारिक ब्रा स विशिष्ट निक्षेप मागने का प्रधिवार, 
बक ग्रॉफ इ गतड का देकर चौथा अस्त्र भी प्रटान कर दिया है। महू उल्नेखनीय है 
कि इस अस्त्र को प्रदान करन का प्रमुख उद्दं श्य परिपाटीवद्ध (४४80007७।) ग्रस्तों 

का झधिक प्रभावशील बनाना है । 


रडबिलफ कमेटी क परामश के परिणामस्वरूप ही बक आफ इगलड को 
यह अधिकार दिया गया कि वह इगवड़ क॑ “यापारिक बको से विशिष्ट निलेष 
(89००७) ॥05908/5) वी माग कर सके । व्यापारिक बको के सामाय निक्षेपा वी 
तुबता में विशिष्ट निलेष तीन प्रकार से भिन्न हैं--प्रथम, विशिष्ट निक्षेप श्रनिवाय 
(0०09५घ९०/५ ) होत हैं । व्यापारिक बको को वक ञ्राफ इ गर्लड द्वारा एक नोटिस 
दे दिया जाता है कि उनके कुल निशेपों का एक निश्चित प्रतिशत भाग बक झाफ 
इ गलड क पास एक निश्चित तिथि तक जमा करा दी जावे । यह नोटिस ग्रादेशक 
(0/97980०५) होता है। द्वितीय बक झ्राफ इ गलड के पास प्रय वेत्ो के सामाय 
निक्षपो को वे कसी भी प्रकार अपनी इच्छानुसार प्रयोग म ते सकते हैं कितु 
विशिष्ट निक्षेप वी राशि को वे कंवल उस समय ही वापिस ते सकते हैं ग्रथवा 
उपयाग कर सकते हैं जवकि बकः ऑफ द गलड उह़ें इसकी अनुमति ते | तृतीय 
विशिष्ट निक्षेप को तरलता अनुपात ()।१७००४६७ 72७०) की गराना करते समय 
तरल-मपत्ति (५०७४0 &93९४) क रूप म नही स्वीकार क्या जाता । यह उल्नेखनीय 
है कि यक भ्राफ इ गलड इन विशिष्ट निक्षपों पर प्रचलित ट्रेजरी बिल दर से ब्याज 
देता है । 

बेक धॉफ इ गवड न यह भा स्प्रप्ट कर दिया है यदि कसी भी व्यापारिक 
बक्न विधिष्थ निक्षेप का राशि जमा कराने के लिए दीधकालीन-सरकारी प्रतिभूतिया 
का विक्रय खुत बाजार मे क्या ता वह (बक आफ इ गलैंड) उस अत्यत ग्रनुपक्रार 
(०५६०७१७६ 0:348४०प/०) की हृष्टि स देखेगा । 

विशिष्ट निश्तेष का अस्त्र भी शन्शाली है। इस प्रकार के निक्षेप भगाकर 
व्यापारिक-्वैकी वी साख-्मृूजन वा शक्ति पर तुरन्त नियत्रणण हो जाता है क्याकि 
उनके पास के निक्षेपा का एक निश्चित भाग बैक आफ इ गलड के पास भरा 
जाता है । 

इस अस्त्र का सवप्रथम प्रयोग वक झाफ इगलड़ नअप्र ल 960 म किया 
जबकि वको स उनके कुल निलेप्रा वा !% भाग विशिष्ट निक्षेप के रूप में. 
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(बैंक श्राफ इ गलेंड ने) भागा | सव 960 से 970 तक वी अवधि म॑ विशिष्ट 
निवप की दर । से 3 प्रतिशत रही और यूनतम दर शू-य (८०४०) रही है । श्राजक्ल 
यह 2% है। 

यदि बक श्रॉफ इ गलड चाहता है कि साख का सृजन अधिक हो तो वह इस 
विशिष्ट निक्षप वी राशि को मुक्त (7०९०४०) कर दता है जिसने परिराामस्वरूप 
बंद) की सास गृजन क्षमता म वृद्धि हो जाती है । 

सन्‌ 96] म॑ विशिष्ट निक्षेग्रे की राणि लगभग 74 मिलियन पौंड थी, 
कितु 4962 63 मे मौदिस अधिका रियो ने आशिक क्रियाआ को प्रोसाहन देने के 
हेतु साख विस्तार के उद्द श्य स इन विशिष्ट निश्लपा को वापिस कर तलिया। सब 
965 मे पुन विशिष्ट निश्चप माय गये जब कि साख पर आशिक प्रतिवध लगाया 
गया । सब्‌ !969 मे विशिष्ट निक्षप की मात्रा लगभग 220 मिलियन पौंड ही 
गइ थी । 

5 नतिक दवाब 
(एणा 599509) 
साख नियन्रर्ण के लिए नतिक-दवाव भी एक झस्त्र है। बेंक ऑफ इगलड 

बी ख्याति अग्रगामी बकर एवं बर्किंग प्रणाली के नियत्रक के रूप म होने के कारण, 
इसक॑ द्वारा प्रदान क्या गया कोइ भी परामश अथवा संत, अय बा द्वारा 
भ्रधिवः सम्मान से दखा जाता है श्रत श्रय किसी क्ठार अस्त्र को अपनाये बिना 
ही प्रावश्यकः परिणाम प्राप्त हो सक्‍त हैं। 

व्यापारिक बकः यह जानत हैं कि बक भाफ इ गलड ग्रतिम ऋणटाता है 
अत वह श्रपनी इच्छा को जबरल्स्ती भी कार्या-वत करवा सकता है । श्रत यदि बक 
आफ इ गलैंड उठाहरण के लिए अय बका को यह सकेत द देता है कि उनके द्वारा 
टिये जाने वाल ऋण तथा अग्रिम बहुत तजगति से लिए जा रहे हैं, भ्रयवा उनके 
द्वारा प्रतिमूतिया दतनी भ्रधिक मात्रा व तेजगति विक्रय की जा रही है कि इससे 
प्रतिमृति बाजार का क्षति हो रही है तो देश के बक यही अ्रधिक ग्रच्छा समभनत हैं 
कि थक भ्राफ़ इ गलड उनको सकेत मात्र हां दे द। व॑ इस बात की प्रतीक्षा करना 
उचित नहीं समझत कि वक्‍न्‍टर अथवा खुल बाजार वी क्ियाग्रा द्वारा बक प्राक 
इ गलड कीई कामवाही करे । 

यह उल्तेखनीय है कि बकः ऑफ इगलड के पास नतिकन्टबाव का अस्त 
यद्यपि भ्रत्यत शक्तिशाली नही है कितु फिर भी पयाप्त प्रभावशील है । व्सका कारण 
यह है कि देश क बक यह भली भाति जानत हैं कि यटि बक श्राप डगठड का नतिक 
दबाव वा अस्त्र श्सफ़्ल हो गया ता वह झय कटोर एवं शक्तिशाली साथनों का 
प्रयोग करके वाछित परिग्णाम प्राप्त कर लेगा । 
6 चयनात्नक साख नियत्रण 
(5लत्लारर (ए7ल्श5 (०ा7ण) 

साधारण साख नियत्रग्ग का सामान्य प्रमाव यह हाता है कि समा प्रकार ने 

ऋणगा सन बाज हतासादित हात हैं--उनके उद्देश्या के सामा्जिक-सूल्य (800वब्य 


साख नियत्रण ॥24 


इ७ ४८) पर ध्यान नही दिया जाता ॥ उदाहरण के लिए यदि कोई गदी-कोठरिया 
(हएाा७) को तुडबाकर ठीक मकान बनवाने के लिए वित्तीय प्रबंध करना चाहता 
है, और दूसरी ओर कोई सटोरिया घुडदौड का मैदान बनवाने के लिए वित्तीय 
प्रबाघ करना चाहता है ता उत दोना म अतर नही किया जाता । अत यह झावश्यक 
समझा गया कि देश के आधिक विकास एवं सामाजिक मल्या का ध्यान में रखते 
हुए चयनात्मक साख नियत्रश नीति के ग्रतगत अधिकारीगण किसी अथवा किही 
विशिष्ट प्रकार की क्रियाप्रो वे लिए साख का निषेध अथवा साख को सीसा अ्रथवा 
सणएख को प्रोत्साहित करते हैं । 


इगलइ में चयनात्मक साख नियत्रण के दो प्रमुख रूप हैं प्रथम, कराया 
खरीद (धरा8 एषृण॥४७०) के “यवहारों पर, और द्वितीय, नई पू जी एकत्रित 
(ए३भागह ० 7०७ ०8७08) पर । 

रगलड म बोइ आफ दर डो (0270 ० 7५७0०) किराया खरीद के व्यव 
हारो को मियत्रित करन के लिए नियम आदि बनाता है | इगलड म॑ किराया खरीद 
का प्रणाली बहुत ही लोकप्रिय है, विशेषत उपभोग बी वस्तुआ मं, जसे मोटर-बार, 
विद्यू तन्सामग्री, फरमीचर आदि । 


सब्‌ 969 तक 0 हजार पोंड से अधिक पूजी निगमन करने के लिए 
पू जी निगमन कमेटी (८७७॥६७। !887० (१०७६६०८) से अनुमति लेनी भ्रावश्यक 
थी। किंतु रडविलफ कमेटी की रिपोट वी सिफारिश के झनुसार यह नीति सन 
959 से हटा दी गई । 

रडक्लिफ कमेटी (स्थापना 057, रिपोट 959) ने यह सदेह प्रकट 
किया कि चयनात्मक-साख नियत्रण की नीति एक स्थाई अस्त्र के रूप मे काय नही 
कर सकती । हा, प्रत्पकाल के लिए प्रभावशील भवश्य हो सकती है। 





१ छ०8व ० पु७४ऐ८ थी स्थापना संत 786 में गई थी। यह प्रिवा-कौमिल 
की एन कमेटी हैं। यह एक सरकारी विमाग के रूप में काय करती है। यह 


इंगरण्ड के व्यापार एवं वाणिए से सत्रधित है! इसका अध्यक्ष 
था मन्नी द्वोता है १ है 90228; 


ही 


॥7 
वेंक रिटर्न 





3 मकर न कैरी 


या धोँफ इ गलड़ की स्थिति गे सदघ में प्रावश्वत जातवारी ने हतु इसर 
बैक रिटन (9६ १0059 ) वा पध्ययन प्रावरपत्त है। सर 844 मे बर बाहर 
एवट ग॑ भगुसार ग्रेव भ्रोफ दृगपढ़े को धपाा उिममन विभाग ([4९४९ 06क50/ क्रय ') 
भौर यरिंग विभाग बे पृथाशूयक्त रिटोों तथार करो एवं उ़ेँ प्रशोगित वरना 
पड़ता है। यह बत ध्ॉफ दगतड़ बा साप्ताहिक (४०८)!७) थिट्टा घवा संतुलन 
पत्र (8888700 8॥20) है. जिराम प्रत्पता बुपवार (१४६ ४४८ टाल 0 90९7९५१ 
0 ०४०१ १४०6॥05059) वी स्थिति बतलाई जाती है । तुसनारमर प्रध्ययत के लिए 
हमने साथ में [037 के प्राकडे भी रिटर्न मत्एिहैं। 

837 ० &08॥00-358)प रेप एए/च (॥ काठ 70000») 
45508 0६ए९4058६ 7४7 
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यह उल्लेखनीय है कि वेक ऑफ इंगलड अपने लाम हाति को खाता 
(एए0# #70वे 7,०8३ &०९०ण॥) प्रजाशित नही करता है वरन साप्ताहिक विवरण 
पत्र निर्धारित प्राहूप म प्रकाशित करता है । इम रिटने में उुधवार तक (कर्ण 
१ए९८०००३१०७ आह) वी स्थिति का विवरण होता हैं। इसके भ्तिरिषत यह वक 
एफ वापिक रिटस भी प्रकाशित करता है जिसमे उस वप वी 28/29 फरवरी तक 
का विवरण हाता है । इसलड में बर्किग हिसाच का वष 28/29 फ़रवरी को समाण्त 
होता है झौर प्रतिवष । माच से आरम्भ होता है। 

बैंक ग्राए इगलड द्वारा प्रकाशित थक रिटन' दो भागा भ विभाजिते है-- 
निगमन विभाग ([3880० 70८90 ) श्रौर वक्गि घिभाग । प्रयेक विभाग वी मर्दे 
देनदारिया ([,8970९9) व सत्तत्तिया (8७०६४) में पुन विभक्त हैं। 


निगमन विभाग 
बक रिटन के निगमने विभाग के 'टायिव (7/०9॥09) पल में केबेल एक 
मद है--निगमित मोट (४04८७ 75897८0) इस भद में, तिगमन विभाग द्वारा 
निगमित कुल नाटा की राशि है। बक ऑफ इगन ड 'बरसी एण्ड बक एक 954! 
के भ्रधीन नोटो का निगमन करता है ! 


एतिहासिक हृष्टि से निगमित-मोट की राशि बक श्रॉफ इ गर्लैड वी >ेनदारी 
(प्रभवां दायित्व) थी क्‍योंकि मागव पर वर्क को इन नोदा को एक निश्चित दर से 
स्वर मे परिवर्तित करने का दायित्व था क्तु अब ऐसा नही है। 5 पौंड अ्रथवा 
श्रधिक' श्र क्ति मूल्य के नोटो को परिवतित करने की साय होने पर झब बेक श्राफ 
इयल ड इनको 4 पौंड अथवा 40 शि के नोटों म॑ बदल देता है । 


रिटन में निगमित नोट पुत्र दो भागों मे विभक्त हैं--चलन मे (]9 
0ए्र०४।४६४॥०४) और ब क्गि विभाग में ([० छ88#ष्लाए8 00900) 


चलन में नोटा से झ्राशय है वे नाट जो बक ऑफ इ गलौड के बाहर हैं अथावे 
देश भ चलन म॒ हैं। वक्गि विभाग मे नोट हो स्थानों पर दिखलाए गये ह-- 
निगमन विभाग के दायित्व पक्ष म और बक्गि विभाग के 'सपत्ति पक्ष मे । इससे 
आशय यदे है कि इस भूल्य के नोट-वेंक्गि विभाग म॑ रिजव के रूप मे हैं जिहें देश 
मे माग होने पर भय वकों व समाशीधन गहो के द्वारा चलन में डाला जा सकता 
है । पीचे की तानिका में इ गर्लड मे नोटों की स्थिति बतलाई गई है-- 


नोटा की स्थिति (घर श्यावाणा ए०पशत)) 





दप चलन मे नोट बकिग विभाग मे _ गोग 
4937 498 0 28 5260 
4953 ]549 9 25 ]574 9 
4967 2974 5- ,5 25 > 2999 5 
7969 33085 - - +25 33335 
]970 32305 20 
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] पुजी (08णाआ)--संद्‌ 946 म बैंक के राष्ट्रीयकरण के पूव बक्गि 
विभाग की प्रथम देनदारी 'ऐ०एुश०0णा४ 08ए़ाछ के नाम से थी क्‍्याकि उस 
समय बेक झरॉफ इगलड सयुक्त पूजी वाली कम्पनी के र्प में था, जिसकी पूजी 
अ्शधघारिया की थी। यह पू जी 4 5 मिलियन पौंड ( 45 करोट पौंड) है। सब 
]946 के बक झ्राफ इगलड अ्रधिनियम मे अन्तगत वस बक का राष्ट्रायकरण ही 
गया उसके पश्चात रिटन में छणृत्व०४गर्श ऐकएा! के स्थान पर केवल 08श६8। 
लिखा जाने लगा है । इसवे अतिरिक्त उपरोक्त एक्ट के अनुसार बक झॉफ इगवड 
की पूजी सरकार की ग्रारस (०० ७९४७६ ० ४४७ 0०४४) ट्रेजरी सालिसिटर 
रखता है । 

2 शेष (8०४)--शेप से झ्राशय है बक का रिजव-जो कि राष्ट्रीयकरण 
के पूव के झवितरित-लामा (ए0तत0०४०० 9०४९ के सचय से बना है । 


3 जन निकक्षेप (?५७॥० 0०00०3॥8)--ब् झॉफ इंगहौंड सरकारी बकर 
मे रूप म भी काय करता है झ्त इस मद के अल्तगत सरकार के खात में जो शंप 
(887०७) होता है बह दिखलाया जाता है । सरवार की समम्त भाय जैक ऑफ 
इगदौड मे जमा होती है श्रौर समस्त मुगतान भी यही करता है। ब्रिटिश सरकार के 
समस्त प्रमुख खाते जस एक्सचकर, इगलैंड रेवेयू , पे मास्टर जनरव पास्ट मास्टर 
जनरल कमिश्नस प्लरॉफ दि नशनल डट (/060/) लाभाश खात॑ झआदि-इसी बक म रखे 
जात हैं । 

4 श्राय निरकेष (0067 0८9०४४७)--इसके भ्रन्तगत दो मर्दे हैं--ढौंका के 
निश्लेप(287:078 ॥0०00०808) एव भ्रय खात (0।8०7 8०००७॥५४) । बको के निशव 
के अन्तगत वह राशि है जोकि ब्रिटिश वैका वी बक आ्राफ इगलैड के पास जमा है । 
अन्य खातो के अन्तगत ब्रिटिश सरकार एवं ब्रिटिश बका वे भ्तिरिक्‍त भय ग्राहक, 
ग्रन्य बैंकों व प्रय ग्राहका के निक्षेप हैं। इसम मुख्यत राष्ट्रमडल सरकारो राष्ट्रमडल 
देशा के बब। एवं क्‍्रय बुछ केंद्रीय गैंक के खाते हैं। य खाल बैक ऑफ इगलौंट भ 
उस समय बे हैं जबकि वह “ैंक प्राफ इगहौड निजी-ब को से प्रतिस्पर्धा कया करता 
था। अब इन खाता की सख्या एवं उनम राशि बहुत अधिक नहीं है । 

8 विशेष निश्लेष (59608| 70०908:3) --साख नियत्रण की हृष्टिस 
शैंक आफ इगलैंड को अधिकार ल्या गया है कि इगलड के व्यापारिक का से 
विशेष जम्मा के रूप में राशि प्राप्त कर । 'विशेष निश्षेप” का विवरण पिछले भ्रध्याय 
में दिया जा चुका है । ध्यान स टेखन प्र ज्ञात होगए दि बौंगिग विभाण छे दफित्द 
मे णौंको के निशेष के पश्चात “विश निक्षेप ही सवसे वडा मद है। 

बेंक रिटन के बैंकिंग विभाग वी सपत्ति पक्ष म सरकारी प्रतिमूतिया ग्रादि 
का पहले विवरण दे छुके हैं। 

चट्टं एवं प्रप्रिम ([08०0एप्।3 थ्याते &१४870०3)--बौैंक प्रॉफ इंगलेंड के 


ग्राहका एवं विल-बाजार द्वारा इसके पास वट्टे के लिए लाय गय बित्र तथा उनको» 
दिए गये श्रप्रिम (3प४४व०८) की राशि है 





बचत बैव' ]27 


इस समय इन बता में लगभग !0 मिलियन ( करोड) निक्षेप-कर्त्ताम के 
खाते हैं. एवं कुल निश्लेप लगभग 2 500 मिलियन पौई है। ये बक मुख्यत श्षमित 
बंग मे अधिक लोकप्रिय हैं | 


ट्ुस्ती बचत बको म प्राय तीन मुख्य विभाग होत है--साधारण विभाग 
(079महा ४ 0०0५ ) विशेष विनियोग विभाग (५७छ०अके [7५४३॥0क्‍"75 [0 9४६ ) 
और स्टाक विभाग (80ण०८ ९9६6 ) 


दुस्ती बक का साधारण विभाग डाकघर के बचत बक के समान बाय करता 
है। इसम जो निक्षेप प्राप्व किए जाते हैं उन पर सयसे नीची ब्याज व्री दर दी जाती 
है जो कि प्राय 2$% वापिक होती है । इन खाता म से माग पर ग्रथवा अल्प-मूनना 
पर राशि निकाली जा महती है। इस खात मे मित्रते वाला ब्याज 5 पौड़ तक 
आय कर से भुक्‍त्र रहता है। इस खात में अधिकतम 5 हजार पौंड तक जमा किये 
जा सकते है । 

दूसरा विभाग विशेष विनियोग विभाग है । इसम जमा राशि का एक भाह्‌ 


पुव सूचना देकर निकाला जा सकता है। साधारण विभाग की अप्रेशा इस विभाग 
मे ब्याज वी ऊची दर दी जाती है । 


कसी नी निश्षेपर्त्ता के विश विनियोग विभाग गौर समय निरकषेप दोनों में 
'जिलावर 3 हजार पौंड से श्रघिक यही होने चाहिए । यह प्रधिकतण सीमा है) यह 
राशि साधारण विभाग में अधिकतम राशि 5 हजार पौंड से भ्रतिरिकत है । विशेष 
वितियांग विभाग में खाता खोलने बे' लिए यह आवश्यक है कि इसके साधारण 
विभाग के खात में कम से कम 50 पौंड ग्रवश्य हो । दूसरे शादों मे केवल वे व्यवित 
हा विशेष विनियोग विभाग म॑ खाता खोल सकत हैं जिनका सापारण विभाग मे भी 
खाता हो और उस खाते म कम से कम 50 पौंड हा । 


विशेष विनियोग विभाग अपन कोपा को सरकारी प्रतिभूतियां मं विनियाग 
कर सकता है। स्थानीय अधिकारी बपका (],0०0| »०५॥०८७५ गा0(88(०8]) मे 
भी, राष्ट्रीय ऋण-कार्मालय (२७४०७। [009० 08860) की झनुमति स राशि 
विनियोग की जा सकती है, जिसम ब्याज अधिक मिलता है । 

तीसरा विभाग स्टाक विभाग है । यह विभाग सरकारी प्रतिभूतिया के विक्य 
करते मं दलाल (97०४८) क॑ रूप म॑ काय करता है । 

यदि कोई द्गस्टी बचत यह कठिनाई मे पड़ जाता है अथवा ऐसी स्थिति मे 
हो जावा है कि काय नही कर सकता है ता वह फेल नही होता बर॒यु निकट के कसी 
मजदूत वे शवितशाला द्रस्टी बचत बको सं विलीव (४9७०८७) हां जाता है ( इस 
परिषाटी के बारए पं ट्स्टो-द्यत बक भी डाक्घर-बचत बका वी भानि ही सुरक्षित 
समभे जाते है और जनता का उनम विश्वास मी डाक्घर-बचत वक। के समान 
रहता है। झत पिछव 20 वर्षों स विशेष विनियाग विभागां द्वारा अधिक मात्रा मे 
निक्षप धाकवित हा रहे हैं। इनकी लोकप्रियता इससे भी ज्ञात होती है कि स्कॉटव्ड 
से 5 ब्यक्तिया मे से औसत रूप स 2 व्यक्तिया बे, उत्तरी इगजेंड म 5 व्यक्तियो मं से 
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भौसत रूप से, 4 व्यवित का, झोर सदन तथा प्राय भागों मे 20 स्यवितया मस 
औसत रूप से | व्यक्त वा ट्ुस्टी बचत अब में खाया है। 


इस बचत बग़ मे प्राय व्यापारियि व खात नहीं होते हैं । सद 4965 से इन 
अवो ने चन का प्रयाग झारम्भ बर श्या है । 

मोदिकन्तीति वो व्या/वित शरत में इस द्रस्ट बचत बक्ो भा उपयोग 
अधिवारी यग बर पाते हैं । इसके दो कारण हैं--प्रथम, इनद कोष भाष सरबारी 
कोष वी आर प्रवाहित रहते हैं और द्वितीय इन बढ़ों मे व्यापारी वग के खात 
नही हैं । 

हंस बको के विकास को पर्याप्त समावसाए हैं । 


2 डाकधर बचत बक व गिरो 
(0 0 54996 88725 & 7९ 0. 6०) 

डाक परों को स्थापता-नयथपि व्गतड से डाक घर बी संवाए काफी समय 
में उपल घ थी मितु सद्‌ 4657 मे एक एक्ट पास किया गया जिसमें एक सरकारी 
अधिकारी पास्ट मास्दर जनरल के नियश्रा में डाक धर स्थात्रित हो सकते थे । सद्‌ 
969 से डाक धर एक सावजनिक निगम (प0०॥9 ०७७०४४४०४) वे रूप मे हो 
गया है और डावघर देवीफोन एवं टलक्स सवाए द्रता है, पोस्टल आडर, मती 
भ्राइर भ्ादि वा निगमन करते हैं , स्वास्थ्य एवं साम्मजिक सुरक्षा विभाग के लिए 
व राष्ट्रीय गिरो क लिए एजसी संदाए प्रतान करता है ) 


डाकधर बचत अक--इगलड़ मे सवस बड़ा बचत बैक डाक्घर बचत ब्क है । 
इ गलड भें डाकघरों ने बचत बरु का काय सद्‌ 286] से आरम्म किया। डाक्पर 
बचत बनो मे एक तो सुविधा यह रहता है कि देश भर म॑ भधिकाश डाक्पर बचत 
बक का काम करते हैं भौर दूसरे निश्षेपो वी सुरभा वे लिए प्रत्यक्ष रूप से सरकार 
मी गारदी रहती है। भन्‍्य बकी की ग्रपेशा य बचत बव भ्रधिक समय तक दतिक 
काय करत है । डाक्धर बचत बकों मे से 30 पौंड तक की राशि तो माग पर 
देय होती है क्तु अधिक राशि निवालने के विए, व्यवह्मर म॑ चार दिन की पथ 
सूचना देनी होती है । 

इ गलड़ मे डाऊधर बचत बेका में इस समय 2 75 मिलियन (2 कराड 75 
लाख) खात हैं, जोकि चालू हैं। इत खाता म 20,000 मिलियन पोर से भी श्रधिक 
राशि जमा है । इनम से साभग भाषे खाते एसे हैं जिनमे प्रत्येक में ॥0 पौंह भ्यवा 
कम जमा है, लगभग 20 प्रतिशत्त एस खाते हैं जिनमे प्त्येव” मे 700 पौंड से भ्रधिक 
राशि जमा है ) 

कुछ वर्षों पूव डाकघरों ने साधारण बका कया भाति चालू खाते (वयाएशाई 
8८००प्या8) खोलन थी धारमस्म कर लिए ताकि निक्षप अधिक झ्लाकपित हो सर्के) 
इस समय डाक्घरा में लगनग 5 लाए चालू खात हैं। भौसत रूप से प्रयेक नि रेप 
कर्ता बम 80 से ज्यादा व्यवहार (79898#०7०४3) करता है। जो राशि 
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निकाली जाती है उतमे से 78 प्रतिशत (ज्प्रत:४ज9) वीमा कम्पनियां को प्रीमियम 
भुगतान करने के लिए झौर शेप के श्रधिकाश गृहन्समितिया अथवा किराया क्रय 
कम्पनियों का भुगतान करने के तिए होते हैं । 


लैशनल गिरो भधवा डाक्घर गिरो--डाकघर गिरो (7०४४ 08०2 07०) 
की योजता का विवरण अगस्त मव्‌ 4965 मे व्हाइट पपर (५४॥॥६6 ९४०००) में 
प्रकाशित किया गया जिसके फ्लस्वरूप इ गलड म सव्‌ 968 म डाकधर द्वारा' गिरो 
बकिंग प्रशालो चालू वी गई। 


गिरो से झाशय--डाक्धर की चक प्रणालो को 'गिरो कहत हैं। एक ही 
सम्या द्वारा जिसम खाते वाद्धित रहते हैं, चालू खाता वी बरकिंग सुविधा प्रदान करना 
गिरो का यहेश्य है। कितु बकों द्वारा इत खाता में टी जाने ठाल़ी ग्रधिविकषा 
(०४००११४/६) की सुविधाए गिरो प्रखाली म नहीं दी जाती हैं । 


पिरो को झ्ावश्यक्ता--इन दिनो ऐसा देखा गया कि इम प्रकार के व्यवसाय 
पर्याप्त बढ़ रह हैं जिनम बिना वियम्व वे राशि-हस्तातरण ग्रावेश्यव' है। डाक 
द्वारा भ्रादेश (876 ०००४) किराया क्रय (जा #ष्पण४8३९) क्िस्ता मे बिलो वा 
भुगतान उपभोक्ता क माल को उधार पर देने का उधार क्रय आदि के काय इसके 
उदाहरण हैं। इस प्रवार राशि हस्तातरण का काय व्यापारिक बक भी करने हैं 
जिसम य बक एक खाते से दूसरे खात॑ में राशि का हस्तातरण कर देते हैं श्रौर नगद- 
राशिके भुगतान, की झ्रावश्यक्ता नहीं पट्ती। इतना होते हुए भी नियतराविेक 
(एध४00॥08।) विल्लो का भुगतान झाज मी सुख्यत नकठ मे किया जाता है, यद्यपि 
बका म खाते प्रधिकाधिक व्यक्तियों द्वारा खोल जा रह हैं । 


अंत विशेषत ऐसे व्यवितयों को जिनके बको म खाते नहीं हैं बिला के 
मुगतान अथवा राशि भेजने झ्थवा वेतन पाने आदि वार्यों को ठीक प्रकार से करने 
क लिए मिरो का प्रयोग किया जा सकता है । व्यापारिक जगत के लिए भी गिरो 
झाक्पक होत जा रहे हैं कयाकि ग्रिरो ग्रधिक शी ध्रता से समाशोधन' काय करते हैं, 
व अय सेवाए भी सस्ती प्रदान वरते हैं । गिरो खात्तों, डाबघर बचत खातों और 
ट्रस्टी बचत बक खातों म॑ (एक दूसरे खाते म) भी हस्तातरण की सुविधा है । 


गिरो को स्थापना--इ गलैंड मे सव्‌ 968 भे डाक्धर द्वारा गिरो की 
बर्किंग प्रणाली चालू की गई । इस संस्था का नाम 'तशनल गिरो से-टर' है श्र 
इसका केद्वीय कार्यलिय लिवरपूल के निकट 80०४७ मर है। इस कार्यालय में 
झाधुनिकतम गणक ((००फुण/८३७) भादि का प्रयाग क्या जाता है व लगभग 8 हजार 
क्मचारी काय कर रहे हैं। यह झाशां वी जारही है कि सत्‌ 973 तक लगभग 
40 लाख निजी व्यक्तियों के खात और लगभग 2 लाख “यापारिया व व्यापारिक 
भवना के खात खुल जावेंगे । 


मिरो के काय-- कसी भी व्यक्ति जिसकी झायु 6 बप या अधिक है अथवा 
किसी भी कम्पता अथवा किसी भी सस्था द्वारा गिरा मे खाता खोला जा सकता है। 
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यह खात्ता 20 पौड़ झथवा भ्धिक राशि से सोला जा सकता है।गिरों खात मे 
निक्षप राशि पर ब्याज नही लिया जाता हैं । 


एक खाते स दूसरे साते म॑ राशि का हस्तांतरण नि शुल्त जिया जाता है 
इस बाय व लिए गिरो वार्यालय को लिखित निर्देश हेना झावश्यव है 4 ये विखित 
निर्देश डाक द्वारा भी भेज जा सकते है । जो व्यक्ति गिरोब सत्स्य नहीं हैं भ्र्थाद 
जिनके खत गिश मे नहीं है, उतको गिरो चक्‌ द्वारा मुगतान दिया जा सवता है । 


गिरो सात मे राशि जमा कराई जा सकता है । यदि सातदार स्वय प्रपन 
खाते में राशि जमा बराता है ता यह बाय नि शुल्त किया जाता है । वितु बदि बाद 
एसा ध्यक्ति जिसका बक में खाता नहीं है किसा के खाते मे राशि जमा कराता है 
तो प्रत्यक निक्षप पर 9 पस शुल्क के रूप मं विया जाता है । 


खातेदारों को उनकी मांग पर (छाशाए/»&७)७) उनको स्वय को भ्रयवा 
भुगतान आदेश (ए8एप्यथा। ०0०7) के द्वारा तीसरे पक्षकारों को. गिरो कबायालय 
के द्वारा डाकघर के काउटर से नथद भुगतान क्या जाता है। एक बार मे 20 परीड़ 
तक की राशि निकाली जा सकती है श्रौर प्रत्यक भुगतात पर 9 पस॑ शुल्व' लिया 
जाता है। 60 पौड प्रथवा भ्रधिव' राशि के भुगतान क लिए पूव धूचता देनों परती 
है एवं प्रत्यक एसे भुगतान पर दी शिलिंग शुल्क लिया जाता है। भुगतान भाटशो को 
बैक भी एकत्रित व्रत है और एस मुगतान भादशा के लिए गिरो 6 एस प्रति आादश 
के हिसाव से चाज करता है 


'म्रधिविकष! (०४०:०:४/०) की सुविधाएं गिरो अंदान नहीं करता है क़ितु 
बिटेशी गिरो मे स्थानान्तरण (४७87080७) स्थाई झादेश (७६४7072 छत७), 
यात्री चक व विदेश! मुद्रा आदि प्रदान करने वी सेवाएं दी जाती है । 


9 
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जज 
भूमिका--*गलर म॑ औद्योगिक वित्त प्रदान करन वाले प्रमुस ये हैं-- 
साधारण जनता जो विनियोग के लिए बंचत करती है श्रनक वित्तीय सस्थाए , बक 
आफ इ गलड, व्यापारिक बक, वञ्नय वित्तीय मध्यस्थ जसे विनियोग-द्रस्ट, यूनिट 
ट्रस्ट बोमा कम्पनिया, पशन कोष, भवन सोसाइटीज, झ्ौद्यागिक वकस श्रादि 
] पश्रौद्योगिक बकस ; 
[707५9039॥ छशा६९5) 

कुछ छोटी वित्तीय इस वग म भाती हैं । ये बकक्‍स व्यापारिक एव 
औद्योगिक सस््थाश्रो स निलेप प्राप्त करत हैं। ये श्रधिकाश किराया ज्रय व्यवहारा 
को वित्त प्रदान करते हैं। बस समय लगभग ]3 औद्योगिक बकक्‍स हैं । इनम से 
अधिवाश, व्यक्तियों से निश्लेष प्राप्त कग्ते हैं एवं ब्यापारिक-बेवों दी अपक्षा 
ऊ ची ब्याज दर देते हैं । झ्ौद्योगिक वित्त प्रदान करने मे इनका वोई महत्वपूणा स्थान 
नही है । 

2 बढस क्रौद्योगिक विकास कम्पनी 
(एश्माफ९7$ ॥0एपरे 00९१९0०फशा (०) 

]929 35 के महान आधिक काल में उद्योगो के सामने अनेक समस्याएं 
उत्पन हो गई । सु 3930 मे बैकस औद्योगिव विकास वम्पत्ती वी स्थापना बी गई | 
इसकी पू जी 'प्रतिमूति प्रबंध टूस्ट! (800प003 'थैद्व8४८०४०७०६ '४४४४) जो कि 
बक _झ्राफ इगलड की सहायक (80080/879) है % द्वारा प्रदात की गई। इस 
कम्पनी वी स्थापना उद्योगो को दीघकालोन वित्त प्रदान करन के उद्देश्य से वो 
गई थी। 

3 सिक्‍पूरिदीज मनेजमट टस्ट 
(8०एएच7९३ 'श898४९2९४०७१९७६ (६७५६) ई ४ ६ 

यह भी बेक झ्राफ इ गलड़ वे सहायक के रूप म महान मदी काल मे स्थापित 

कया गया । इसने बकस श्रौद्यागिक विकास कम्पनी को पू जी प्रदान बरके इसकी 


स्थापना में सहायता की । लकाशायर कॉटन कारपोरेशन भर शिपविल्डस सीव्ग़ुरिटी 
लि० वो इसने विशेषरूप स सहायता प्रदान की । 


4 ओद्योगिक एवं व्यापारिक दित्त निगम लि० 
(9१७७० & (०कण्थतलंत॥। एश॥३९४ 0०७ .00 ) 
यह निगम भी वेंक श्रॉफ इ गलड के सहायक के रूप म है। इसकी स्थापना 
सब 945 भे हुई थी । इसकी पू जी बैंक आफ इगलड एवं इगलड और स्कॉटलड के 
व्यापारिक बका द्वारा प्रटान वी गई थी; चास्तेद म इसकी स्थापना मैंकमिलन करूरी 


23:+००२४४७: 
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832 प्रमुस दशों बी बरजिंग प्रणातियां 


सद्‌ 93] की सिफारिशा क ग्रनुसार उद्योगों को मध्यमकालीन प्‌ जी वी सुविधा दन 
के लिए की गई थी। इसने निजी दायित्व वाली वम्पनिया (हर ॥+फण६०० 
(००००४१०४) को विशेषरूष से सहायता प्रदान बी है ॥ 

यह निगम प्रथम प्रावेदन पर 5 हजार पौंड स 3 सास पौंड तक ऋणा देता 
है भौर बाल म 5 लाख परौंड तक । यह सरवारी नियंत्रण मे नही है भूत सरकार 
की राशि उधार नहीं देता । सत्‌ 959 में यह निगम पब्लिक वम्पती व रुप मं 
हा गया । 

जिस उद्योग भथवा मम्पनी को यह ऋण दता है इसक प्रबंध म यह निगम 
हस्तक्षेप नही करता है प्रौर साघारणत उसम ग्रपव सचालक की नियुत्ति नहीं करता । 
यदि सचालक नियुक्त करता भी है तो किसी स्वतत्र व्यक्ति वा नियुक्त करता है भ्रपन 
विसी प्रधिकारी को नही । 

सब 069 में इस निगम ने लगभग 9 लाख पौंड उधार टिए। इस 
बप (969) तक इसक । 25 करोड पौंड के ऋण वाबी थे । 


5 फाइनस कारपोरेशन फार इ डस्द्री लि० 
(गरज्माएल एग्एग्क्लॉगा 07 [0# 75079 [/6 ) 
इस नियम थी स्थापना भी सद 945 से बक झ्राफ इगलड द्वारा की गई 
थी । इस निगम की पू जी बक भॉफ इगलड विनियोग कोपां भौर बीमा वम्पनियां 
द्वारा प्रदान थी गई। इस सिगम की स्थापना भी मैवमिलन कमेटी 93 बी 
सिफारिशों के भ्रतुसार वी गई। इस नियम की अधिदृत एवं निगमित पू जी 25 
करोड पौड है| श्रावश्यक्ता पडने पर यह निगम झपली निगमित पू जी के चार गुने 
तक राशि ऋण के रूप म ले सकता है । 
यह निगम 5 हजार स 23 लाख पौंड तक है ऋण प्रतान करता है। ऋण 
लेन वाले को यह स्पष्ट बरना पडता है वि उसे भौर कही से ऋण प्राप्त नही ही 
सका एवं यह ऋण राष्ट्रीय हित में लिया जा रहा है । दिए जान वाल ऋणा वी 
सख्या कम है कितु राशि वडी है | 
6 विनियोग ट्रस्ट 
(0725छध7॥ 77759) 
विनियोग-द्रस्ट की उत्पत्ति स्काटलड में हुई | इस प्रकार के ट्रस्ट इगलड मे 
झठाहरवी शताब्दी मे स्थापित हुए । ये ट्रस्ट अन्य कम्पनियों की भाति होते हैं प्रौर 
अपने श्रश नियमन करते हैं । इनके भ्रशों का क्रय विक्रय स्टॉक-एक्सचज मे भी होता 
है। ये दृस्ट झपनी पू जी से श्रय क्म्पतियों के भ्रथ खरीदते हैं| ये नई कम्पनियों वे 
अशो का झभिगोपन भी करते हैं । 


प० जम॑नी की बैकिंग प्रणाली 
(छव्वाएाए 8592॥शा ॥ 9४. "6शयशश्राए) 
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बक झ्राफ हैम्दग की स्थापना व श्रत--स्त्‌ 69 म हैम्बग मे 'बक झाफ 
हैम्बग स्थापित क्या गया। शुद्ध चाही व बिदेगों मुद्राओओं को निशेप के रूपम 
स्वीकार करन व इन निा्षेपों के सात रुपना, इस बैंक के प्रमुख काय थे । इस बक 
व्‌ हिंसावी मुद्रा (70०१७५ ०६ &०७०७०६) का प्रचलन किया, जिसका नाम साक- 
बकों (४७४८ 89॥00) या । जिस व्यक्ति के सात म यह हिसाबी मुद्रा जमा कर 
नी जाती था उसको निश्चित मात्रा में शुद्ध चादी इस वक से निकालन वा अधिकार 
प्राप्त हो जाता था। माक बैका का प्रयोग व्यापारिया के मध्य निपटान के लिए भी 
कया जान लगा। दतना ही नहों जमनी व ब्रथ दशा वे मध्य हिसाय निपटाने वे 
लिए भी इसका प्रयोग क्या जान उगा । 280 वर्षों सं भी अधिक समय तक काय 
करन के पश्चात इस बक का रीश ब॒क (&००४१-४8७0४६) मे मिला दिया गया । इस 
प्रकार “बैक श्राफ हैम्बण! का अ्रस्वित्त समाप्त हो गया । 


रोश-बक की स्थापना व श्र त--सन्‌ 876 म रीश-बक (१००४ छठ), ) 
की स्थापना की गई॥। सक्‍टकाल में झ्रय बी वी सहायता के लिए एक बैक की 
आवश्यकता प्रतीत हो रहा थी जिसने फंतस्वरुप इस बक की स्थापना हुई। यह 
बेक साट लिगमन का काय भी करता था + इस बक ने सम्पूर्ण जमनी देश म अपनी 
शाखाए स्थापित कर दी । सन्‌ 948 म नाजी शासन का पतन हो गया । विजयी 
मित्र र॒प्ट्रा न जमती की झआएँथिक व वित्तीय शक्ति का नप्ट करना चाहा। श्र 


70 वर्षों तक काय करन के पश्चात्‌ सत्॒ 946 मे रीशब-बक को समाप्त कर 
दिया गया । 


+ 

लडनसट्रल-बक्न की स्थापता---रीश - बक के पतन के पश्चात, निगमन के' 
3] क्षेत्रीय बैंक लैंड-सटत वकन (]/शयात७ 8श्९्णा०] ७87०४) स्थापित किए 
गये | अरब जमनी गण सघ (छल्वध७ छे०एण्छा।० ० त८ाणकार) जिला 
(7,0067) मे विभक्त किया जा चुका था। अत प्रत्यक् क्षेत्र (जिले) के लिए 


एक बक स्थापित क्या गया । इससे स्पष्ट होता है कि मित्र राष्द] न विबद्रीकराण 
की नीति अपनाई। 


गे क्षेत्रीय लड-सद्रल बैक अपने क्षेत्र मे, भय बक्रिग-कार्यों के ग्रतिरिक्त बको 
के बकर व अपने जिल को सरकार क॑ वित्तोय एजेंट के रूप मं काय करत हैं। इस 
खा ने पूवकालीन रीश-बक (8०४७ ७8४८) कै कायालया के भवन (फरनीचर झ्रालि 


4. रत पद१०5 5(36 05 90श00०6 इर८०७३।-एल्काक्वा 0भकक+- कक 
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36 प्रमुस टेशों गो बढिग प्रशातियों 


सहित) वे कसचारिया को भी से लिया । यह ध्यान रहे दि प्रयेव लेड़-सद्ूल-बैतों का 
बायधेत उसके जिले (7ल्‍थाे) तब हो सीमित दिया गया । इन सद्द सद्रत बता बा 
भावार (पृ जी गी हृष्दि स) समान नहीं है कुछ काफी बढ़े हैं व बुछ छोटे भी हैं । 
जनवरी 963 से !7 क्षेत्रों वो कम बरक 9 क्षत्र (धषवा जिले) बर हिए गढ़ झत 

५ लड-सट्रल-बद रह गय । नीच की ताजिका मे इन 9 सल्न्‍सट्रल-बबा का प्रधान" 
कार्यातय व पू जी बतलाई गई है-- 


सेड सट्रल-बर्कों की प्‌ जी 
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सन्‌ 7948 के अधिनियम के झनुसार 4 माच 948 को बक डपु शर 
बैंडर (फप्फों, छिप्रध्कण 7&घ48:) की स्थापना प्रौर वी गई । उस समय जमनी 
गर्पसघ में कैल्द्रीय बेकिंग की स्थिति इस प्रकार घी--केद्रीय बक' के बाय बवितर- 
सटुल-बक (फेडशंठारत (60६7७ केश) करता था। यह बेक स्वम के नोट विगमन 
एवं सिवत निगमन काय नही करता था। बक ड्युशर लड॒र नाद तिगमन का काय 
ऋरता था [सरकार सिकक) के निगमन का काय करती थी) । इस्त प्रकार जमनी-गरा 
संघ मे द्वियत्ति' (('० ४८४) कद्रीय बक्यि प्रणाली हो गई 


तक रही । मत बह इक कक कर्मत मर मे हित है। से बर से परी के )0. इक क्रेक करे मेत्र भेगर में स्थित है । इस बक की प्रूजी 837 30 
करोड है। इसको सम्पूर्ण पूजी लड-सट्रलन्डकों द्वारा अदान की गई है | इसकी 
यू जी मे जनता का कोइ यायतान नहीं है । यधपरि ऊपर से अतीत होता है कि जमनी 





प० जमती म केद्वीय बेकिंग + १37 


मे केंद्रीय बैंकिंग प्रणावी विकेद्वित है दितु वास्तव मे देखा जाय तो चात होगा कि 
ऐसा नहों है । 

वघानिक रूप से तो विभिन्त लड-सद्ुल-बक स्वतत्र इकाइया हैं कितु व्यावहारिक 
रूप भ ये ममस्त बक, वक ड्यू शर लेडर से बचे हुए हैं । 

बक ड्यूजर लड़र के भचालक मडल म मभो लडस्सट्रल-वका के प्रष्यल 
(?:०8पेथा४) होत हूँ | इसके भ्रतिरिक्त बक इयु शर लडर का चयरमैन, और इसके 
प्रव"घक मडल (8000 ०६ )/(७४७७४७८७) का प्रध्यपत भी सचालक मडल मे होते 
हैं। यह संचालक मडल सामाय बेकिंग नीति निर्धारित करता है जिसका पालन 
लड-मद्रलयव करत हैं। इस मचालव मइल द्वारा निर्धारित नीति को बके 
ड्यूशर लडर भी पालन करती है। इस बके के प्रवंधक मडल का यह काय 
है कि इस नीति को क्रियावित करे । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि लैंड-सद्रल देक 
जिस नीति का पालन वरत हैं, बह नीति वास्तव में उनके खुद वे” भ्रध्यक्षों द्वारा 
निर्धारित नीति होती है, क्याकि बव ड्यूशर लडर के सचालक मइल में सभी लैंड- 
मंदूल बक के भअ्रध्यक्ष हांत हैं । 

प्रत्येक लड-सैट्रल बैव' के प्रवघ एव नियत्रण के लिए उतका स्वयं का एक" 
एक सचालक मडन हांता है । 


ब्यूश बस बक--केड्रोय बक प 
“० फब्घइक फ़फव७ ए4प४ [06 छ&प्रछ्तब ऐफव०5 छश्नई-ी॥€ एलाएश पछशाए) 


इस समय जमनी गणराज्य का केद्रीय बेंक ड्घ,श बस बक (00008006 
फ़ष्ात०७8 छाप | ० छ070989 69658) 890४) है । इसका प्रधान-कार्यालय 
फ्रेक्फद (मेन) मे है । इसके प्रधितियम मे यह उल्मेख है कि जब तक कि गणतत्र 
सरवार वलिन म स्थापित न हो जाप तब तक ब्मका प्रधान कार्यालय फ्रकफट मेन 
(0789॥ (०7४-)४७४०) मे स्थापित रहेगा । 

28 जुलाई 957 को 'ट्यूश बस बैंक कातुन पास किया गया, जिसके 
फलस्वरूप प्गस्त |, 957 को ड्यूश बस बुक स्थापित किया गया। इस जैक वी 
स्थापना से, जमनी मे संत 948 म॑ स्थापित द्विन्यत्तीय केंद्रीय प्रणाली (7७ 
60 ०९४७४४॥ 0७४पटगट्ट ६ए०००७) समाप्त हो गई, क्योकि उस समय (सब ]948) 
में केद्रीय-बक्गि, सदी भ्रय काय वलिनर सद्ल बक करता था शौर बैंक द्यूश 
लड़र नोट निगमन का काय करता था । इस बक मे, सन्‌ 948 सें स्थापित ]] 
क्षेत्रीय बक लड-सट्रल बकन, व उनको समस्त शाखाएं, विलय हां गई। लडन्सदूल 
बैकन के ] मुख्य-कार्यालय व इंह्ी बैंको वी कुल 200 शाखाए भ्रव व्युश बैंक 
के वार्पालयो व शाजाप्री के रूप मे काप कर रही हैं) 
स्थश बस दक के केद्रौय-बकिंग काय 

इबयूश बस बेक ([९प8८06 छेपात८8 छ87४£) प्राजकल॑ जमनी गणराज्य 


का केद्रीय बक है । ग्रय देशो के केद्रीय-बैवो वी भाति, यह बक भी केद्रीय-बैंक्गि 
सदघी अग्रांक्ति काय करता है । 


[38 प्रमुख देशो की बकिग प्रशातियँ 


॥ नोट निग्रमन का कार्य 

इस बक दा मुरय काय नोट-निगमन का काय वरता है। यह विभित 
प्र क्ति मूल्या की पत्र-मुद्ा निंगमन करती है। जमनी की मुख्य मुठ इयश 
माक ([007६8०0४6 ४७79४) है, जिसे सशेप मे केवल 'माक (3ब्त: 67 00) भा 
कहते है। द्वितीय विश्व युद्ध काल मे भी, प्रथम विश्व युद्ध की भाति मुद्रा प्रमार 
बहुत श्रधिक हा गया था और जिसके फ्लस्वरूप जमन माकः के स्वदेशी व विटेशी + 
मुल्य में बहुत ही अस्थिरता आ गई थी । सद्‌ 948 से बक हयूशर लड़र नोट 
तिगमन का काय करता था कितु यह बक वाछित परिणाम स्थापित करन में 


असकल रहा। अत ड्यूशबस बक को जमन गणराज्य भ नोट तिगमन वा 
एकापिकार हे दिया गया । 


संद्‌ 924 से जमनो मे नई मुद्रा रीश माक (4७०॥३ हकप/) प्रचलित वी 
गई | छ्वितीय विश्व युद्ध काल में भी प्रथम विश्व युद्ध वी भाति जमनी में मु अमार 
प्रधिक मात्रा म हो गई जिसके फत्रस्वल्प रीश माक के स्वदेशों व विदेशी मुप्र भे 
बहुत अ्रस्थिरता आ गई थी । सर्‌ 935 और सद्‌ 945 के मध्य जमनी में रिश 
सके (मुद्रा) का सात्रा 6,400 मिलियन से 72 500 मिलियन हो गई अर्थादें !0 
वर्षों मे रीश माक की मात्रा मे 66 00 मिलियन की वृद्धि हो गईं। ग्रत सब 
4948 से ड्यू श माक (200) प्रचलित किए गये । 


सदर 7248 स॒ बक ड्यूशर लडर नोट निगमत का काय करता था किंतु यह 
बक वाछित परिणाम स्थापित करने मे असफल रहा । श्रत॒ ड्यूथ बस वक वो 
जमन गणराज्य में नाट निगमन का एक्घिकार दे दिया गया। यह ध्यात रह हि 
पह बक नोट निगमन के लिए जमन सरकार के निर्देशों से युक्त है श्र्यावें नोट तिगमन 
मे सरकार का हस्तक्षप नही है। 


उथ्े हा वर्षा की ग्रवधि म॑ ड्यूश माकः (79) मे दश व विटगा मे 2 

उतन हो गया और फ्लस्वरूप यह कठोर मुद्रा (॥ढ9 ०णाथा१) 
श्रेणी मं भागया । ड्यूश माक की प्रपर्राष्ट्रीय माग में काफी वृद्धि हो गई है । 

जमना मे भी मुद्रा को दाशमिक धरपाली है ! इस समय जमनी गरातत्र में धातु 
के मे सिक्के प्रचलित हैं-सवर्स छोदा सिक्‍त्रा पेनिय (एलागाह) है जो ताव वा था 
हुमा हाता है । यह ड्यूज माक का 3 ठै5 वा भाग है जसे कि भारत मे एक पता | 
वा पईए वा नाग है। जमनो मं । 2 5, 0 और 50 पनिग के सिक्‍्र घौर | 
2 तथा 6 माक के सिकक़ प्रचतित हैं। इसके अवतिरिवत 5, 0 20, 80 0 


नि 
200 श्रौर | 000 माक क नोट प्रचलन मे हैं । एक ड्यूज़ माक में 200 पति 
हाल हैं । 


स्‌ 969 मे जमनी का डयूद मात (909) वा पुनमल्यन हा 
७०घ) जिया गया । सका सब प्रयम प्रभाव यह हुथा कि वि*ैगी मूटा जा अप 
अपना मे म्ट के स्यदद्वार्ग मे सगा हुई थी पुन तजी स दस (वरिचमा मनी 
बाहर जान सगा ॥ै। 
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डयूश बस बक देश वे बर्क़ के वर्कर के रूप म भी काय करता है। यह ढक 
अपने सदस्य बका के निम्तेप रखता है। यह बक अपने सदस्या के लिए निश्चित किये 
गये कोट में स उनसे व्यापारिव बिल खरीद वर वित्त प्रदान करता है। आवश्यकता 
बड़न पर वह अपने सदस्य बका वो प्रतिमूतियों बे विरुद्ध अ्रप्रिम (84ए०४००७) भी 
दता है। 
यह उल्तेखनीय है कि यह घक गर-बकिंग सस्याझा (पर्यात्‌ झ्रय वित्तीय- 
सस्याग्री) का ऋश नहीं दे सकता है । जापान का बेद्रीय वक, बैक ऑफ जापान 
अग वित्तीय सम्थाम्रो की भी ऋण दना है । जमनी का यह «केद्रीय ब्क गर बकिंग 
सस्याओी से निक्षेप स्वीकार कर सकता है कितु इन निक्षपा पर व्याज नही दता है 
इसके अतिरिवत इनवी झार से भुगतान करने व चंक आदि यो एकशित बरने के 
व्यवहार (००॥९०४०॥ ६8788८7०४) भो यह्‌ बैंक करता है । _ 
3 सरकार का घकर 
ड्यूश वस बैंक जमती की गणतत्र सरकार के वित्तीय एजेंट के रुप मे काय 
करता है शभ्रत इस रूप में यह सरकार की ओर से भुगतान झ्रादि प्राप्त करता है 
और उसकी ओर से भुगतान भी करता है। ये भुगतान सरकार के द्वारा लिखे गये 
अका के आधार पर क्यि जाते हैं। यह सरकार के विशेष खातों (89606 ०705) 
जे गणराज्य की रेलवे, डाक विभाग श्रादि को भी रखता है। कुछ अपवादों को 
छोडकर इन विभागा को इस के द्रीय बक में झपते नकद कोप रखने पडत हैं। यह 
बक उनको (सरकार, रेतवे, डाक विभाग आ्रादि को) अल्पकालीन ऋरा भी देता 
है। ये ऋण दो प्रकार से दिये जा सबत हैं--अ्थम, उनके चालू खाते में श्रधिविकष 
(०४६४१६४६४) देकर, अथवा, द्वितीय ट्ंजरी विलों बी कटौती (9॥8007४४४ ) 
गरदे । कितु इस प्रकार के भ्रल्थकालीन ऋण असीमित मात्रा में नहीं दिये जा सकते 
हैं। इनक लिए वानून द्वारा सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं ) 
सराार द्वारा भ्रववा सरकारी सस्वथाग्ो द्वारा निगमन क्यि जाने वाले बौंड 
ऋण (७०००८ [0४78) वार भी यह बक प्रवंध करता है । सरकार की आर स उनके 
ब्याज व मूलघन के भुगतान का काय करता है! 


4 साख नियत्रण 

डूयूड बस बता (स2४८४5०४७ छोण्ताएं०8 887४: ) वी मौद्धिक व साख नौतिया 
को निश्चित बरने के लिए केद्भीय वक कौंसिल' (089) छल्‍का६ (०्ण्ण्थो) है । 
यह 'कौंसिल इसी बैंक का एक प्ग है। इस कौंसिल मेजस बक का निदेशालय 
(07०००७६८) प्रौर लड सट्रल बको के प्ध्यक्ष (7८अठ&785) होते हैं | जमत' 
गगारा य का प्रे सिडेंट गणराज्य सरकार की सिफारिश पर ड्यूज बस बैक के मिदेशा 
सय के सदस्यों की नियुक्ति करता है । ससद के अपर-हाउस वी सिफारिश पर जड़- 
सेंट्रल-बतों के प्रष्यलों को नियुक्ति की जाती है | ख्यूश वम॒ वबक का प्रेंसिसेंट एव 
वाइस प्रे सिद्देंट कंद्रीय दंत वौंधित का ऋमश प्रध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है । 
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इस प्रगार इस ड्यूस बस बव दूत जे द्रीय बर कॉमिल के सभी सतत्य 
सरवार द्वारा नियुक्त क्ये जाते हैं । इनवी (श्र प्रिडेंट, वाइस प्र सिडेंट व गवनरा वी ) 
बाय अवधि 8 बष होती है। साख एवं मुद्रा नियतण के लिए जमनी मे इस बक 
द्वारा विम्नलिसित धरीर अपनाए जाते हैं--- 


(3) पूनतम रिजव कोच नोति--दश वे बी वी तरलता (/पृणवा३9) 
एवं उनके द्वारा साखसृजन की शक्ति पर निय्रण रखने वो लिए हएुश बस बक 
भ्रय बको के समय विक्षपा व माय पर द॑ ये निक्षेप का निश्चित प्रतिशत अपन पास 
रिजव वोष में रखता है । डयूश बेक इस कोप के निक्षेपा पर कोई ब्याज नहीं देता 
है। रिजव की दरें विभिन्न प्रकार बे निक्षपा वें लिए श्लग झलग हैं। स्यूश बस 
बक में "यूनतस रिजय रहने को झधिक्तम दरें इस प्रवार हैं--- 


न्यूनतम रिजव की प्रधिकतम दरें 


निक्षप के प्रकार रिजव की 
भरधिक्तम दर 
मिले | मा लक्षण का 36 क्रहिमत 
समय निक्षपों का 20 प्रतिशत 
बचत निक्षपा का 30 प्रतिशत 





उपरात्त तालिका में सदस्य बर्गो द्वारा झ्यूश बस वक भे रख जाने वाले 
निक्षेपी की अ्रधिक्तम वधानिक सीमाए बतलाई गई हैं। ढयूश बस बक अपन सदस्य 
मको को उपरोक्त सीमाओं के भीतर ही रिजव रखते ने लिये बाध्य कर सकता 
है। सास नियनण का यह एक प्रभावशाली साधन है । 


(४) कदौती दर नोति (0/800ए४0 7४८८ ए0।0ए)--स्यूश बसे बक 
प्रत्यक सदस्य सस्था के लिए बिला की पुमक'टौती बरतने के लिये अविरतम राशि 
बा कोटा (१:०४) निश्चित कर देता है। व्यापारिक बिला की क्ठौती व पुनक टौसी 
को दरें निश्चित कर दो जाती है । पह बब' इन सीमाप्रो क भीतर तक वी राशि 
के बिल वी कटौती व पुतक्टौती करता है । 


महा पर 'लौम्बाड दर नीति (/0कर0370 7800 एण०७) का उल्लेस करना 
भी भावश्यर है । ड्यूश बस बक ट्रेंजरा विला व निश्चित ब्याज (9:60 ४07०४) 
वाली प्रतिमूतियों वी जमानत पर भी सत्स्य बको को ऋण देता है । कितु एस ऋए 
अधिक से प्रधिक तीन माह (अर्थात्‌ 00 टिने) के लिए हा सकते हैं । एस ऋणा 
पर ब्याज दर, क्दौतो दर से % ऊ ची होती है ।_ 


(77) छले बाजार को क्रियाएं [078 305० 0968867$) यह 
बक विश्व थे झन्य केडीय बको की भाति खुले बाजार को जियाओ द्वारा साख व मुद्रा 
पर नियात्रश रखता है । यह वक देश के मुद्दा बाजार को विमिमय विपत्र ट्रैजरी 
दिल, ट्रे जरी बौं*स एवं स्टॉक एक्सचेंज की सूची म सम्मितित बौँडा वा क्रय विक्रय 


प० जमनी मे केंद्रीय बक्गि कद 


कर के प्रभावित कर सकता हैं। देश के मुद्रा बाजार मे जब मुद्रा का आधिकय होता 
है, तव यह बक बाजार म विनिमय पत्र ग्रादि विकय करने लगता है और इस प्रवार 
बाजार मे मुद्रा प्राधिवय समाप्त करन का प्रयल करता है, इसो प्रकार मुद्रा वी 
कमी के समय इहें क्रय करने लगता है । 


यहा यह उल्लेखनीय है कि गणतत्र जमनी म ग्रल्पकालीन सरकारी-पत्रो की 
भाजा बहुत वे रह गई है (क्योकि भ्रधिवाश कई मुगतान कर दिया गया है), अत 
सब 967 स प्रथम बार छथूश बस बेक ने दीघकालीन सरकारी प्रतिमूतियों को 


भी वैको द्वारा क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतिया की सूची म॑ सम्मिलित कर 
लिया है। 


(१४) साख का राशनिेग--जमनी मे साख नियत्रण के साधन के रूप में 
साख राशनिंग भीति का नहीं अपनाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि साख 
राशनिंग को साख निमत्रण के साधन के रूप में प्रयोग तिया जाय, श्रथवा नहीं-इस 
विंपय पर अत्यन्त गम बहसे हुई और भ्रन्त म तिणय लिया गया कि इस सापन के 
उपयाग का निषेध कर दिया जाय क्योकि देश म साख वो निरयात्रद करने क भ्रय 
उपलब्ध साधन ही पर्याप्त सशक्त एंव प्रभावशील है । 


5 विदेशी विनिमय का कार्य 


यह बैक विदेशी विनिमय का काय भी वरता है। यह व्यापारिक व झ्ौद्योगिक 
सस्थाप्रा एवं निजी-व्यक्तिया से भी विदेशों विनिमय व्यवहार (विदेशी मुद्रा का क्रय 
विक्रय) करने के लिए अधिकृत है । 


6 श्राय कार्य 


देश के बेको के समाशोधन-गृह का काय भी करता है। दश के श्रधिकाश 
आता स्थानान्‍्तरए। एवं विनिमय विपत्रों के व्यवहार ड्यूश बस बक के माध्यम से 
ही होता है। जमनी मे चक एक्त्रीगरण (0प०व०० 0०॥९८४०) की विधिष्ट 
सरल प्रणालो भ्रपनाई गई है । बस बक वी जमनी मे लगभग 200 शाखाए हैं । 


डय,श बस बक की ध्रत्यक शाखा श्पन क्षेत्र के सभी बक़ों व लिए समाशोधन गृह 
(ए।८७शणह छ००७७) का काय करतो हैं। 


बस-बक के लिए यह भनिवाय है जि भपनी स्थिति का एक रिटन (एच) 
प्रत्येक' माह की 7दी, ।5वी, 23दी व महीन की अतिम तिथि का प्रक्‍शित कर | 
इस प्रवार इसे साप्ताहिक रिटन प्रकाशित करन पड़त हैं । 


हेड्रोय बक प्रत्यत प्रभावशोल है--वस ता द्युश बश-बक झपना काय करन 
मे लिए पूणत स्व॒तत्र है क्तु केद्वीय-चक एवं गणराज्य सरवार बे मध्य सामजम्य 
श सिए देश में झ्ाधारमूत मौद्रिक नीतियों बे सबघ मे सरकार वस-बक के प्रेसिडेंट 
को भामत्रित करता हैं। फ्डरल शसरवार के पास अधिवार है कि बह पं द्रीयन्बक 
बॉसिल की सभार्मा मं भाग ले सके । सरकार को यह भधिकार कहीं है कि वहू इस 


42 प्रमुष हेशा यी बकिंग प्रशालिया 


बवः ये किसी प्रस्ताव पर बोट दे सके । हा, सरवार अपने किसी प्ररताव को इस 
बॉौंसिल की सभा म॑ विचाराय रस सकती है। इसवे श्रतिरिक्त, सरकार वो एव 
भौर भ्रधिकार भी प्राप्त टै। यटि सरवार चाह तो इस बॉौसिल द्वारा पास विए 
गय॑ किसी प्रस्ताव को झधिक स॑ ब्रधिक दो सप्ताह को लिए स्थगित करवा सकती है 
(जसे बक दर मे परिवतन का प्रस्ताव, आलि) । इस प्ररार जमनी का बद्धीय बक- 
ड्यूश बस बक पूणात स्वतत्र है, सरवारी निर्तेश आति को पालन करत के लिए 
बाध्य नही है झत इस प्रकार जसा कि सेयस ने अपना पुध्वक्र सद्रल बतिग में बहा 
है कि, “इसके (डपुश व के) संविधान ने और उस भावना ने, जिसके झ्रमुसार 
कांप किया जाता है जमनी के कैद्रोप बक को विश्व मं सबसे भ्रधिक स्वायत्तशासो 
सत्या बना दिया है! (7४6 ८07$घ८एट्च०प 38 ५ थे 85 घो 8 ग दी 
3९ 78 ए07९0, 93/:९$ ६6 (ठग टश्शपद। 9390 (९ 7057 800070/000$ 
ग70 (॥6 ए०70 ) 
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गा 
हम व्यापारिक वंक 


वि मर अर स्क स लक अल 
चतम्तान स्थिति 
+ पश्चिमी जमनी म संत 969 के झारमस्भ म 3]3 निजी-व्यापारिक बक 


थे जिनकी तगभग 4 400 शाखाए थी । इन बको म लगभग | 08,000 कक्‍्मचारी 


क्ाय कर रह थे। 067 को तुलना मे पश्चिमी जमनी मे, इत व्यापारिक बको 
का स्थिति नीचे वी तालिका से स्पष्ट होतो है-- 


सन्‌ 969 मे, सन्‌ 967 की तुलना म व्यापारिक बक 





>> जज 





न 








वप सख्या शाखाओं की सख्या 
967 355 3 850 
]969 33 4400 
ऐतिहासिक पृष्ठमूमि 


सप्त-चर्पीण युद्ध के विवसक प्रभावा को कम करने के उद्देश्य से जमनी भ 
सन्‌ 770 मे बडे मू-रवामियो न साख सस्था्रा की स्थापना के उद्ँश्य से प्रपन 
'एसोसियेशन बनाने प्रारम्भ कर दिए । इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि इन साख 
सस्थाग्नां से वे श्रपनी मूमि व प्रचल-सम्पति के भ्राघार पर ऋरा भ्राप्त कर सर्क । 
इन साख सस्थाम्रा ने बंधक बौंट लिगमत बरने आएरस्थ्न कर दिए | ये बधक पत्र 
इतने श्रधिक लोकप्रिय हुए कि य एक प्रकार के बक नोटा वी भांति चलने लगे । इतना 
ही नही श्रनक' व्यवहारा (ध४8४५मणा७) के भ्रुगतानों में भी इह स्वीकार क्या 
जान लगा। इसी समय झर्तेक नगरो (जिनमे फ्र कफ्ट, कोलोन हैम्बंग आदि प्रमुख 
है) म निजी बैंकिंग गह भी स्थापित होने लगे | 

उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग मध्य मे झ्य दशा की भाति जमनो मे भी रेल 
वा विकास होने लगा जिसके परिशामस्वरूघ उद्योग व्यापार, खनिज गश्ादि क्षेत्रा 
में विवास होने उगा वे साख व बैंकों वी अभ्रधिक आवश्यकता प्रतोतल होन 
लगी ॥ अत इस ग्रवधि भ निजी बका वी सावजनिक-क्म्पनिया (एण्के॥० 00ऋ 
[%008) के रूप मे परिवितित होने की प्रवृत्ति हप्टियोचर होन लंगी। उस समय 


(उन्नीसवी शता-ी के उत्तराद्ध में) प्रनक वेग सस्थाएं स्थापित हुई जिनमे 
तीन विशेष रूप से उल्देखनीय हैं और जो भाज भी पअम्तित्द मे हुँ। इस तीनों 
दैंका के माम व स्थापना क॑ वए इस प्रकार हैं-- रस 


44 प्रमुख देशों की बे किय प्रणासिया 


उन्‍मीसवी शताब्टी के उत्तराद्ध में स्थापित प्रमुख बक 





बैक का नाम | स्थापना का यर्ष 
] ड्यूश बच [70९0४#0४४७ फेक ] 7870 
2 बामस बैंक [ए०0ण७फ०षड फ्ेश्ण ] 32870 
3 डु स्‍्डनर बक [ए708ठ767 छेकई 3872 


अब सन्‌ 879 म॑ बको के एकीकरण की प्रवत्ति दिखाई देने लगी। इस 
बंप ड्यूज बक मे 43 बैंको का व ड्रेस्डनर बक मे 4) बका का विलीनीकरण 
हा गया । 


प्रथम विश्व युद्ध-नाल में जमनी मे भयवर मुद्रा प्रसार हुआ जिसके परिणाम 
स्वरूप बढ़िग-व्यवस्था हिलने लगो। गरुद्ध के परश्वात्‌ बरिंग-स्थायित्व के लिए 
अनेक प्रयत्त किए गये फिर सत्‌ 926 के बाद की विश्वव्यापी झ्ाथिक मंदी ने 
बरकिग व्यवस्था को पुन ठेस लगाई, और फ्रि बवी के एकीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्‍्त 
हो गई जिसके फलस्वरूप जमनी मे पावर बड़े बक़ा व स्थान पर केवल 3 बढ़े घक 
ही रह गय | 


इसके पएचाल्‌ दविलीय विएदन्युद्ध बी पराजय ने जमनी दी झथव्यवस्था को 
पुन भकमपर टिया भौर जमती का--पश्चिमी जमनी ये पूर्वी जमनी म--विभाजन 
हो गया । जमनी की पराजय एवं विभाजन न जमती की बतजिय-व्यवस्था में श्राघारमूत 
परिवतन किए । 

व्यापारिक बकों के काम 

] तिक्षेपर सदोक्गार बरता 

पश्चिमी-जमनी के व्यापारिक बक भी, भय देशो के व्यापारिक बैंको री भोति 
विभिन्‍न प्रकार क खाता म॑ निश्षेप स्वीकार गरते हैं। ये निश्षप मुश्यत तीत प्रवार 
के खाता मे स्वीकार जिए जाते हैं-घालू खात, बचत खात झौर प्रवर्षि खाते । 
ये बक इस निर्भेपा पर स्याज भी द॑ते हैं! निशेपा द्वारा इत बका वी कायशील पू जी 
गय एक बड़ा भाग प्राप्त हो जाता है। इन टिना इन बडा गे निदषेपरों गी मात्र मं 
थ ग्राटया वी सख्या मे बहुत॑ वृद्धि हुई है। 
2 ऋण देना 

अल्यवावात गा टन से पश्चिमी-जमनी के व्यापारिक बजांगा महत्वपूर्ण 
योग है। एक झपिहत-श्लोत के अनुसार गर-ईरिंग सस्याप्रा (ब्यापार उद्यम, निजी 
स्यन्धियों वे चब्लिक भॉँयारिटीज प्राटि) को हिए जात ढाल ुल झल्पवासीद छरों 
का लगभग 59% भाण ये ब्यापारिक बेड' ही प्रदात इरत हैं।ये प्रल्पालीन ऋण 
प्राय 2 मडिन का घवि गे लिए टिए जात हैं। स्यायारिक बद्ध इस कया गो 
कपन पास निभर शी यर राशियों मस ध्रचवा कंठीय बक हा विनिमय विपत्रों की 
बुनब्टोवा करवा क प्राप्त राशि में से प्र्यत करत हैं। दुश्थिमी जमतींग़ी 


व्यापारिक बेंक ५ 


अथव्यवस्था मे निजी यापारिव बैंको का महत्व उनके द्वारा प्रदान किए गए ऋण की 
मात्रा से स्पष्ट होती है। पश्चिमी-जमनी म॑ कुल अल्पकालीन ऋँो का लगमग 
55%भाग इड्डी वका द्वारा प्रदान क्या जाता है । 

इन हिना इन बैकों द्वारा दिए जाने वाल ऋणा में मध्यकालीत ऋण अधिक 
नोकप्रिय होत जा रह हैं। य॑ मध्यकालीन ऋण प्राय 2 महीने से अधिक व 4 वष 
की झवधि तक के होते हैं। इनके अतिरिक्त आजकल उपभोक्ता साख का महत्व 
भी बढ रहा है । उपभोक्ता साख का प्रमुख रूप है, उपभाग की वस्तु को क्रय करने 
के जिए ऋण । ऐसे उपभोग ऋण ब्राय 00820 000 तक वे लिए व 60 महीना 
की अ्रदधि वे लिए टिए जात हैं । इससे अप्रिक मूल्य वाली उपभोग वस्तुप्री को 
क्रय करत म सुविधा होती है । इसके अतिरिक्त -्यक्तितत ऋण भी दिए जात हैं 
जिनकी श्रधिवतम सीमा 02,000 है व अवधि 24 महीने तक हांती है । 

इनके अतिरिक्त ये बैंक दीघकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। व्यापारिक 
बैका म दो व्यापारिक बैंक ही मुख्यतः दीघकालीन ऋण देत हैं। भ्रन्य सामान्य 
व्यापारिक बको वी तुलना म, य बक एक ओर प्रकार से भी मित हैं। य व, 
व्यापारिक वको क॑ काय तो करते ही हैं किंतु बवक सययी व्यवसाय भी बरते हैं । 
दीघक्ालीन ऋण देने के लिए कोपो की व्यवस्था के लिए इन वैंकां को बधक बौड 
निगमन करने का अधिवार प्राप्त है । 
3 प्रतिमृतियाँ क्रय करना 

ये बक पपने स्वय के खाते में प्रतिभूतिया क्रय भी करते हैं। इस प्रकार ये बैंक 
देश के उद्याग व व्यापार वो भ्रप्रत्यक्ष रूप स॑ वित्त प्रदाव करत हैं । जमनी मे ग्राहका 
को प्रतिमूतियो में व्यवहार करने के लिए ये व्यापारिक-बक विशेष सुविधा प्रटाव 
इरते हैं । भ्रत्येक नयर म॑ जहा स्टाक-एक्सर्चेज हैं, वहा एक वेद्धीय निक्षेप ब्रक 
((०४४४४ 3०9०४६०7५ 9०४८) भी स्थापित कर दिया गया है, जिसे तकनीकी 
भाषा म ह855८7४४४७॥४ कहत हैं । इसम ऐस ग्राहक के लिए प्रतिमूतिया रखी 
जाती हैं जिन्‍्हांने बक के साथ प्रतिमूतियों की सम्मिलित रूप से सुरक्षित रखने (]ण78 
8४6० 0०४६०० ५) के लिए स्वीहृति 6 दी है । यहा अ्रतिमूतियों के क्रय विक्रय से 
उत्पन्न स्वामित्व का हस्तातरण कवल लेखे प्रविष्टि (9००४ ०४५८५) द्वारा ही कर 
लिया जाता है। इस प्रणाली म॑ वास्तविक-प्रमाण-पत्रों को हस्तातरित करने की 
आवश्यकता नहीं होती । 
4 श्रौद्योगिक बोशें भादि का नियमन 


ये व्यापारिक बैक उद्योग घघो की सहायता भी महत्वपूण्ा ढग से करते हैं । 
इन बका के माध्यम से भ्रोद्योगिक बौंडो व श्रशो का निगमन किया जाता है। इसके 
पझतिरिक्त प्नक सखवाग्रेन्सस्थामों के ऋण भी इन्हीं बैकों के द्वारा निर्गमन किए 
जात हैं। एसा भनुमान है कि जमनी मे निगमित होने वाले प्रायः सभी औद्यागिक 


4. (0) 706 853०5 ८०४९ [्र/एह६०७ एच ए८८४३च छ३9 उ००, 
(॥) 496 8३96४3०४6 ५ टाला5 ऐका: है 
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बौर और झोद्यौगिक-अ्रश इन्ही बक! के द्वारा विगमन किया जाता है, और सरहछारी 
व अद्ध सरकारी सस्थाप्रों द्वारा निगरित किए जाने वाल ऋणा का अधिकाश नाग 
इन्ही बका दे द्वारा तिगमित किए जात हैं। नीच की तालिका में इन बका की 
सहायता द्वारा सद्‌ 948 और !967 की अवधि मे तथा सन्‌ +968 और 969 के 
दो वर्षों मा झश, औद्यागिव ऋण व सावजतिक ऋरा की माया बतताई गई है --- 
(9४ मिलियन मं) 
948-967 4968--969 





अश (सम मुल्य) 22 000 8000 
श्रौद्यागिक ऋर क्‍4,600 4,000 
मसावजनिक ऋण 30000 5000 





इन य्यापारिक बकाया ने 2948 और 967 की अवधि में 08 90 हजार 
मिलियन और सन 968 वे सन 969 के दो वर्यों म 728 १७ हकर मिव्िया 
बैब। 4 बोर्डों विशंपत बंध बौडी व कम्यूनस-बौडी मे विनियोग किये थे ) 
8 प्राय काप 

उपरोक्त + प्नतिरिक्त ये तिजी व्यापारिवा बब प्पन ग्राहका का प्रत्य 
सामा“य सेवाए भी प्रदान करत है । ये बक अपने ग्राहको के निर्ेश पर धन का एक 
स्थान स्‌ दूसरे स्थान पर हस्तातरण करत हैं। अपने ग्राहकों के निर्देशन पर 
प्रतिमूतियों का क्रय विक्रय भी करते हैं। इसके भतिरित्त ये बक भ्रपन प्राहको पी 
प्रतिभूतियों को भ्रपन पास सुरक्षित रखत हैं उन पर ब्याज व लाभाश जब ट्य होता 
है तो भ्रपने प्राहका वी आर से उहे एकत्रित करते हैं॥ ये बक अपन ग्राहकों बी 
भार से भभिदान क॑ अधिकार को भी प्रयोग करत है, भर्थात्‌ भ्रपन ग्राहकों के भारेश 
दर प्रभो झाटि वा भ्रभिटान (धफ्ऐड०३फ/०४) करते हैं ! जो ग्राहर श्रपने ्रशो को 
बब को सुरक्षित रसन के लिए सौंपते है मषिकाश ऐसे ग्राहक (उत्त परशों की 
अशधारी) उस भगा की कम्पनिया की साथारण समाग्रो से झ्पनी ओर से वोढ 
(५७१७) देने वा भ्रधिवार भी हस्तातरित कर लैत हैं। यहे यहा वी बर्र्गि-ब्यवस्था 
बा विशपता है। 

ये बक व्यापार तथा पू जायत व्यवहारा स सबधित भ्रन्तर्राप्ट्रीय-स्पाना-तरए 
करत मे बाय में महत्वपूर्ण बाय अ्रदान करत हैं । जमन-गणतात सघ तथा ग्राय टशों 
के मध्य समस्त व्यापारिक-व्यवहारा का जगमभग 80 प्रतिशत सांग इंहीं बकों के 
दारा घातों बे माध्यम से (एधाएण्टॉ३ 8०९०००वा५5) तय किय जात हैं । इस प्रत्रार 
ये बैंक विरेशों वो मुगतान बरना मुगतान आप्त करना विल्शी मुद्रा म॑ व्यवद्वार 
जरना भादि भी काय करत हैं + 
भ्रमथ्यवस्था में महत्व 

दश्विमी-जमनी गरप्राज्य के ध्ग्यथिक कठवर मे हत मियी स्यापररिश अरे 
गा बटुत भपिक महत्व है। देश के सगमंग 535 ब्तिशत ब्रत्यकानीन ऋण इन्हीं 
बढ! दारा पान हिए जात हैं देश हे सगमर 50 वरविशतत मोय पर दय निभेष वे 

भ 


व्यापारिक वक पविड 


अवधि निलेप इठी ब्कों के पास हैं । जमत्री गगगराज्य एव ग्रये टेशों के सध्य तगभग 
80 प्रतिशत व्यापारिक सौठों वे भ्रंगवात इंटो बा के द्वार निपटाय॑ जात हैं 
थे तथ्य इन व।। का महत्व प्रदर्शित करते हैं । 
बडे तीन ' बहू घञ 
(6 “फाड़ प्रार०! छ॥55) ऊ+ 
द्वितीय विश्व युद्ध के पूव जमनी में तीन बड़े बेंक' थे । य तीना बकः जमनी 

के काफी पुरान बैक थ जिनके नाम व स्थापना के बय नीचे रिए हुए हैं--- 

प० जमनी के तोन बडे बक 


रद... ईक $..नन्‍न्‍झकलबनन्‍तहडीत+त3+त++त-_3+-3ततततत+ 5 





_ इहॉकेबाम.... | खसापवावाबब के नाम स्थापना का बंध 
॥ हयश बक (72७०५४०९ छंशाह) ]870 
2 कार्मम बक (9ाणशाद कि) 8870 3 
3 डसडनर वबँक (।276ड0767 ऐकआा४) १872 





इस युद्ध म जमनी वी पराजय हइ, भर युद्ध वे पश्चात मित्र राद्रा ने 
अनक' अधिनियम भ्रादि बनाएं। इन मित्र राष्ट्रों ते एक झधिनियम बनाया जिसके 
झतगत उप्राक्त तीना बैंको--छमश बक, कॉमन बेक झौर ड्रेसडनर बेंक--कों नई 
30 उत्तरवर्त्ती-सम्धाभ्रों (६7००८४३०४ छ४धघ४७४०७७) मे विभाजित वर दिया गया । 
इनमे स प्रत्यक उत्तरवर्त्ती ससवा अपने ही लण्ड (॥55व0 फ्रढ्&ए8, & 900ए४070% 
07 & 8६86०) में काय कर सकती थी। पझत प्रत्यक उत्तरवर्ती सस्था का कांयलेत्र 
सीमित कृर दिया गया । इस व्यवस्था स “तीन बड़े बैंको के श्रण भग हो गये । 


सन्‌ 952 भ रा श्रॉन दि रिजनल्न स्वोप ऑँक क डिट इस्टी्यू शम * पास 
किया गया । इस लो के अनुसार उपरोक्त 30 उतरवर्त्ती सह्वाप्रा को पुन तीन 
इकाइयो (०घ॥७) में परिवत्रित कर दिया गया । 


संब्‌ 4956 मे एक नया कातूल फिर पास किया गया । इस कान के अनुसार 
अस्येक उपरोक्त (तीन) बेंको बी उत्तरवर्त्ती सस्याप्रा को पुन तीन बैक मे परिणत 
मार दिया गया | प्रत ड्यूण बक ए जी (]0९0/828९ 980). & 0३), कॉमस 
धक ए जी और ड्रंसडनर बैक ए जी पुन स्थापित किये गये । य हैक भव ग्रशा 
द्वारा सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में सगठित दिए गए। ग्रव दैग के 
अ्रशघारी हो जान के कारए, बुछ ही व्यक्तियों वा नियत्र समाप्त हो गया भोर 
इन बैंकों हों संगठन म॑ विकेद्धीकरण वी स्थिति, पहने की भांति बनी रही । 
प्रधान कार्योलय--उपरोक्त तीनों बडे देंक। थे पृयक-पृथ्कः प्रघान-कार्यातय 
हैं जो कि क्रमश ड्यू शलड़फ (70०88८१०४), हैम्बय भौर फ्क्फ्ट नगरो म स्थित 
हैं। भाजकल सह विचार जोर पकड़ रहा है कि इन तीठा बको के अलग अलग 
प्रधान कार्यालय हटा दिए जाय और उनके स्थान पर उनका एक केंद्रीय कायालय 


4-०2 595-7+-3%%०३०००६०००-५०५००००-५ 
4 ॥7<.3% 90 (९ ए८8052 500फ6 ण॑ (666 है। ०२० 
2.4 0 ++ #६6०४०३४॥३८४४ ९०७छब०७ ॥5णंकह कै ऑकएच्ड 
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(एथ्याक। ०३००) फ्रकफ़्ट मे स्थापित कर दिया जाय । इस समय इन तीनों बंका 
के बलिन में सहायक बक (80४अत॥:८७) हैं जा स्वतात् रूप (प्रव०एटावेधाए) 
से काप कर रहे हैं। 

शपलाएं --इन तीन बड़े बर्तों की जमनी गणराज्य व पश्चिम बॉनिन में अनेवा 
शाख्राए व उपशाखाएं हैं। सन 967 में इनकी (तीनों वैफ्रो की) शासामों व 
उपश्ाक्ताप्रो की सस्या ,866 थी । अगले दो वर्षों म इनकी लगभग 450 शासाए 
व उपशाणाए स्थापित हुई ) इस प्रकार सत 969 मं इन बका को शाखा्रो व 
उपशाखाग्रा की सह्या 2 38 हो गई । इनकी शाखाशो व उपशासाभो वी सख्या 
दखन से इन बेदा की व्शाल्ता का अनुमान लगाया जा सकता है| प्रत्येक बक के 
0 लाख से भी भ्रधिक नियमित ग्राहर है । 

काय---ये बडे वक बक्यगि सबधी सभी काय करते है । इन बड़े बा द्वारा 
किए जाने वाल प्रमुख काय निम्नलिखित है. +- 

(0) य॑ बढ तीना प्रकार के निक्षप--चालू सात में, श्रवधि खात मंष 
बंचत साठे म-स्वीवार करते हैं ॥ इन दिता बचत खाता मे विक्षप 
तजी से बढ रहे हैं । 

(7) मह भ्रत्मकालीन [42 माह तक ये) व मध्यकालीन (42 माहस 
झथित वे 4 बप से कम वे) ऋर प्रदान करते हैं । 

(॥0) भपने ग्राहवा के लिए बंधक ऋणी की व्यवस्था (७77078०) करत 
हैं। इन लिनो ये बक एस ऋरा स्वय नी दने लग हैं । 

(9) मे बक' भनेक वधक-बको की पू जी मे भी गोगदान फरत हैं । 

(२) ये बज भ्रत्यक प्रकार के ध्यापार ओर प्रत्यक प्रकार के नागरिक से 
घ्यवहार फरते हैं। 

इन बक्ो गा पश्चिमान्जमनी की अ्रप-व्यवस्था मे बहुत महत्वपरगा स्थात है । 


2. प्फ्र्टी ह 
| 22 
जन-नियम के अन्तर्गत समामैलित 
साख सस्थाए 


( ९7७०६ ॥0540५00075 ॥00079073(80 ७0७97 ९७७॥6 ।०७४ ) 


क+औ 3८ जज रनअ जी सजा > जी 
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सात व्यवस्था से सहत्व व काय--जमनी गणराज्य की साख व्यवस्था में 
निजी बकौं के साथ ही जन-नियम (999॥0 |&७) के अतगत समामेलित साख 
सस्थाप्मां का भी महत्वशील स्थान है । बचत-सस्थाग्रा अर्थात्‌ बचत-बका (88ए॥02$ 
छश्गा:) भौर उनकी केद्रीय गिरा सस्यात्रा (ट्टाफ्कें 00 पाहााणा8) ने 
जमनी के बकिम क्षेत्र मं पिछले 50 वर्षों मे महवपूरण स्थान बना लिया है। 

आरम्भ म, बचत-वक केवल अचत एकत्रित करने तथा बघक व्यापार 
(780708५2० ७एश7९४४) में ही काय करते थे बितु बतमान समय मे वे व्यापारिक 
बवो के समान ही काय॑ करने लगे हैं। ये बचत-बक, व्यापारिक बको को भाति, 
चालू खातो बचत खाता व भवधि निकेष खाता मे निश्षेप-स्वीकार करत हैं, 
भ्रल्पकालीन व सध्यकालीत ऋण प्रदान करत हैं व निजी व्यापारिब-यका के ग्रतक 
काय करते हैं । प्राय थे बकः विदशी विनिमय व्‌ प्रतिमूतियों क श्रय विक्रय का काय 
नहीं करते है. भौर यदि कुछ बक ये काय करत भी हैं तो नगण्य । 


चतमान स्थिति 

सन्‌ 967 भ जमन-गणराज्य भें 862 बचत बैक थे जिननो लगभग 
3,000 शाल्ताएं थी। सन्‌ 969 तक इनकी सख्या सम वमी हुई क्तु उनकी 
शाखाप्रो वी सस्या मे वृद्धि हुई । सन्‌ 969 मे यहा 858 बचत-बक थे और उतवी 
लगभग 4,000 शाखाएं थी। इन बचत बा की सख्या व शाखाओं वी सख्या 
देखने से चात होता है वि जमन-गणराज्य म बचन-बक्ो का बैविग-स्षेत्र म महत्वपूण 
स्थान हैं. ५ ये बचत-दक भपनी सीमापोे, (७००७पे४च८डो, मे ही कश्य बण्ल 

सब्‌ 968 दे प्रारस्भ म जमन गणराज्य के समस्त बचतनबवों के चिट्ठा 
(88)0८ 5॥6०६8) का योग लगमग 09 ॥ 50 000 मित्रियन था जिसमे 
7004 ],05,000 मिलियन बचत निशेष द्वारा प्राप्त किये गय थे। ये बक दीघ 
बालीन ऋण भी देते हैं, जस भवन निर्मास्म के जिए ऋण भयथवा स्थानीय झौयेरिटीज 


हे पूजीगत व्ययो के लिए ऋण । इन बव। द्वारा दोधकासीन व प्रत्पदालोन दिय 
गये ऋण वी मात्रा इस प्रवार थी । 


१50 प्रमुख देशा की बेंकिंग प्रणातियां 


॥967 क आरम्भ मे | 969 के प्रारम्म मे 
५0020 | (मिलियन 0५) (मिलियन 0५) 


आप कट 7 8 ० 0700: ऋग्ण 52,000 68 000 
अल्प तथा मध्यकालीन ऋण 46,000 23 000 


पिरो सस्थाएं (6/0 ]0जञ/णाणार) 

जमन गगाराज्य मे बचत बका वी बंद्रीय सस्था वो गिरो बहत हैं। 
इन गिरो के द्वाराय बचत बक मुद्रा रहित (0050689) म्रुगतात के व्यवहार 
(प्रधाव्‌ लखा-पुस्तका मे प्रविष्टि ८४७३ द्वारा) निपटात हैं । बचूत बर वे उसके 
कंद्बीय गिरो सस्याप्रा ने मुद्रा रहित घन स्थानान्तरग प्रस्पाला मे महत्वपूरा स्थान बना 
जिया है । कुछ भ्फ्वाटा वे प्रतिरित वे जन नियम क' भू तगत समामेलित हुई हैं । 

जमन-गणाराज्य म सब 4969 के झारम्भ म॑ 2 केंद्रीय गिरो सस्याए 
थीं जो जन नियम सास सस्याए (?०७॥० ],3ज 07666 [08000६079) हैं | ये 
गिरा सह्र्याए प्पन क्षत्र वें बचत-बकों वे लिए केंद्रीय विन्द्रु का काय करती हैं 
मयावि ये गिरा इन बचत बका वे तरस शेषा (]00॥० ७&/&8०८७) का प्रबंध जरते 
है प्रौर सवा-व्यवहारों (8९7४०० ६78780007008) षो व मुख्यत प्र तराष्ट्रीय 
हस्तातरग्ग का काय करत हैं। ये गिरो सस्थार भपन से सवद्ध (५१४०८४॥८०) 
बवा वे सरत-कोपा बे लिए एव भड़ार (7८8९7५०४) वे रूप में वाय ब्रती हैं, 
प्रत जमनी के मुद्रा बाजार मे इन गिरो वा महत्वशीय स्थान है वसस्‍्याप्रा से 
मिलते जुलत हुए हैं। 

ये सरयाए बौंडों का नियमन नी करता हैं। इतरी एम अमुस शस्या! 
प्र कप? मेने मे स्थित है शिप्त सत्‌ 3956 से बोड़ा के निगभन वा पपिकार *ै 
टिया हैं । यह प्रधिग्रार दन का एक प्रमुख कारणों है। गॉर-तिगमन थो 
इारा यह दाषपाजीन वित्त प्राप्त कर सकता है और सहरारशा शत्र जी हीइबयालान 
विठीय ध्रावश्यकताप्ना को पूति कर सकता है । 

विशिष्ट यव' 
(7 $57०लं॥866 छ3652$5) 





] अप दर 
उपरास बज़ा में प्रतिरिक्त जमता मे जुछ विशिष्ट बब व विशाय संस्थाएं 
भा हैं। जा बर॒ विश प्रकार के बाय बरत हैं उ5 वितिष्ट बढ़ा का थे री मे माता 
जा मरता है 
इन विशिष्ट देहा में बपप-बर (3०/६82८ 927४8) धाते हैं। ये दरपड़ 
बब थी दो वर्गों सम शव था सहते हैं--निशा मेपश बेस भौर सावजलिक बंघड़ 
बैर । पश्चिमी जघता मे एस बज की संस्या रस प्रजार है। 


ल्ज्ज--_++- 
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व धक-बै को की सख्या 





बधक बकी क॑ प्रकार | 968 | छा | फ्र70 





सावजनिक बंधक बक १4 $8 
निजी बघक बँवा 29 29 


य बैक वास्तविक सर्पत्ति के अधिकार (7०8] ९४६४७ ॥९॥8) श्रथवा स्थानीय 
पधिकारिया (0०8) ४७५॥०४/४०७) द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति पर दीघकालीन ऋग्ग देत 
हैं। इनम से 5 बक एस हैं जा जलयान तिर्माग्ग के लिए मध्यवालीन व टीघकालीत 
ऋष दत हैं ( 

निजी व सावजनिक वघक बाँक, दोना हो मुख्यतः बंधक बोंड अथवा 
व्यापारिक बौंडो को विक्रय करवे अपने वित्तीय साधन जुटाते हैं | पश्चिमी जमनी में 
समस्त प्रचलित बौंडी बे लगभग एक तिहाई वौड़ इन्ही तर को के द्वारा निगमित बौंड 
हैं। थ बच भवत निभाए के भ्रथ प्रचथन और स्थानीय प्रविवारियों (४७७॥००६८४) 
थी क्रो की व्यवस्था भी करते हैं। पश्चिमी-जमनी में ग्रावास-सम्पत्ति 

(86३:व७०४७। ऐ:०फ९४5) पर व धक करके जितन ऋण टिए गये हैं, उनमे 
लेयमग 2/5 भाग इही ब कों द्वारा दिए गय हैं । 

47 निजी व साव जनिक ब धक-बै का की स्थिति 3] दिसम्बर 968 को 
इस प्रवार थी- 


7 द्वापकालीन ऋण 0 9,400 मिलियन 
बौंड प्रचलन म॑ 08 45 900 मिलियन 
पूजी थ रिजब 0४ 2,800 मिलियन 
2 निर्माश एव ऋण पाथद 
(छण।9ाह क्षात [,0श8 ह55०८७४(0॥5) 
में पापट विशिष्ट वित्तीय सम्थाए हैं। थे व्यक्तियां को निवा्न-स्थाना के 
लिए ऋण देत हैं | पश्चिमी-जमनी म सन्‌ 966 मरे ऐसे पापलों की सख्या 30 थी, 
सब 968 मे इनकी सख्या 29 रह गई। इनमे 46 निजी-पापद थे और 74 जन 
कानून के ग्रतगत स्थापित पापद थ, सब्‌ 968 मे इनको सख्या क्रमश 5 और 
॥4 थी । 
ये वावद्‌ सामूहिक बचत के सिद्धात पर श्रपन निक्षेप कत्ताओ व) ऋण दते 
हैं । निर्कष प-कर्त्ता अपनी बचत को पापद क यहा अपन खाते म॑ एक 'यूततम राशि 
एकत्र बर लेता है । एक निश्चित भ्दधि वे व्यवीत हां जान के पश्चात सिक्षपर- 
कर्ता को उसवी बचत की राशि और बचक करा ह टिया जाता है। आवश्यस्ता 
पड़ने पर उस, विशेष परिम्थितिया मं भ्र तरिम वित्त भी प्रदान कर दिया जाता है। 
इन दिना निर्माण कार्यों के लिए पश्चिमा-जमनी मे, धय अश्रकार को सस्थाए भी 
ऋण प्रश्न करने लगा हैं। सनु १966 के झत्त म इन 30 दावोंदों ने लगभग 
0» 20 000 मिलियन के ऋण भ्रदान किये थ जबकि सब 796$ हे घ्त मे इन 
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29 बापदा ने भवन निर्माग्य ऐ तिए लगभग [00५ 24,000 मिलियन के ऋण दिए 
थे । इन पापदा के पास भावी भवन निर्माग्यकर्ताप्रा कः सादु 966 में प्रतम 
70) 26 000 मिलियन मे निवप (४०७७०४६७) थे जो सर्‌ 4968 के प्रत में बढ़ 
पर [00 3॥,000 मित्रियन का गये । इसरो शञात होता है कि पश्चिमी जमनास 
निर्माण एय ऋग्यन्पापद सोरप्रिय होते जा रह हैं । 
3. किश्त विक्रय वित्त गृह 
[राद्रजवाल्यां 5त्री6६ वंत्रश्वा८ट 2]00:24) 
मे पश्चिमान्जमनी से उपमीक्तार्सा को सात श्रदात करते वाली वित्ताय 
सस्वाए हैं। ये जम नी में न३ सत्याएं हैं। इनरा विकराप्म प्वितीय विश्वन्युद्ध के 
थे परचात ही हुप्रा है। इस समय (970 मे) पश्चिमी जमनी में लगभग 200 
दिश्त विक्रय वित्त गृह है जो उपमोक्ताप्ता को ऋणा प्रटांन करते हैं। इन सस्थाग्रा 
दे द्वारा उपभोक्ताप्ा वी विख प्रटान करत के प्राय तीन श्रमुख तरीके प्रचलित हैं-- 
(3) ' 8 -टाइप व्यक्ताथ--इस प्रणाली क भ्र तग ते उपभोत्ता को प्रत्य 
(०॥४८०॥) रुप मे साख प्रदान बर दी जाती है । इसमे विक्रेता भलप 
रहता है और उसका हस्तक्षेप नही होता । 
(४) 58 - टाइप व्यवसाथ--इस श्रणाली के झतगत उपभोक्ता को ऋण 
तो प्रदान बिया जाता है कितु वित्रे ता थे सम्मिलित दायित्व पर ॥ 
दूमर शत्य मे उपभोक्ता वो विधता के सम्मिलित दायित्व के झाधार 
पर ऋण प्रदान किया जाता है । 
(20) “0'-टाइप व्यवसाय--मोटर-कार भ्रयवा व्यापारिक उद्दे श्यों के लिए 
ऋण प्रदान विय जाते हूँ। य ऋरा विनिमय विपत्रों (90॥8 ० 
<रण्प878०) में भ्राधघार पर दिए जाते है । 
कायशोल पू जी--थ॑ वित्त गृह भ्रपने कोप भय साख संस्था से प्राप्त बरते 
है | चानू खाता भौर अवधि सातो मे ये वित्त गृह श्रम साख सस्थागों से निक्षेप 
प्राप्त करते हैं । सर 968 के भरत मे इन वित्त गहो के पास भ्रय साख सस्थाओं 
के लगभग 700 3,700 मिलियन जमा थ, जबकि इन वित्त गहा की पू जी व रिजव 
793 500 मिलियन थी । 

सब्‌ 950 के झ्रारम्भ मे विश्त विक्रय वित्त गृह, उपभोक्ताश्नी को श्रप्रिण 
(&9९ए७0५८४) देन में भ्रयन्त महत्वपूणा थे। उस समय वे केवल £/'-टाइप 
और “0 -दाइप “यवसाय करत थ। किन्तु बाद मे, व्यापारिक बक अपने ग्राहकों 
को व्यक्तिगत ऋण एव व्यक्तिगत क्रय ऋण द॑ते लगे। श्रत इन वित्तनहों ने भी 
44 '-टाइप व्यवसाय करना प्रारम्भ कर दिया। आजकल इन वित्त गृहो द्वारा 
'उपभीन्ताओ को दिय जान वाल ऋगा के लगभग 50% ऋण “4 -टठाइप के ही 
हाते है । 
4 बविनियोग-डुस्ट 

[97<5गाशाए प्‌705459) 
पश्चिमी-जेमनी म॑ विनिमोग-द्रस्टा वी स्थापना युद्धोपरात बाल में हुई। इस 
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विनियौग ट्रस्शो की स्थापना विभिन्न वकिंग सिडीकेटी दारा। वी गई | सन्‌ 966 से 
बहा 25 ऐसे ट्रस्ट फ्रड़ थे जिसका प्रबाध 9 प्रवाध-दरस्टो (एरक्ा880१ पिएआ8) 
द्वारा किया जाता था, सत्‌ 969 मे इनकी सरया क्रमश 35 और 2 हो गई। 


थे विनियोग-द्रस्ट मिश्षित जोखिम (एश5०ते ७४४७) वे सिद्धात पर कप्य करते 
हैं । ये टृस्ट जमनी की प्रथम श्र णी वी कम्पतिया मे व्यवहार करत हैं, कितु कुछ 
टस्ट विटेशों मे स्थित कम्पनिया के झश और निश्चित-ब्याज वाली प्रतिभूतिया भी 
रखते हैं ।इतना हा नहों इन गिरा सम्याग्रो ने अतर्राप्ट्रीय पूजी बाजार मे भी 
क्रियाशील होना आरम्भ कर दिया है । 


उपरोक्त के झतिरिक्त ये गिरो सस्थाएं स्थानीय अधिकारिया (&ध४॥००४४५९७) 
बे' लिए एवं गणतत्र जिल के बवर के रूप म भी काय करती हैं ॥ वे बधक-बको की 
भाँति काय करती हैं ।. , 5+« है हा 


बचत बको के भ्र चल म॑ एक के द्रीय-सस्था भी है जिसका नाम ड्यूश गिरा 
सेटुल ग्र्थात्‌ डयूश कौम्यूनल बक ऑफ फ्र कफट (00०99%०॥७ फ्रेश»! 88४. 
० एप) है। यह क्षेत्रीय केंद्रीय गिरा सस्थाग्रा के बढे निक्षेपों का प्रबाय 
करता है। स्थानीय अ्रधिकारियों के ऋणो की पूर्ति करन के लिए, यह बडा का 
निगमन भी करता है। सत्‌ 7968 के अत मे इस गिरो सटूल के चिट (७8॥890० 
४॥९०७४) का याग 0// 2,000 मिलियन था। 


४८ प्रौद्योगिक व कषि साख सहकारिताए 

पश्चिमी जमती गणराज्य मे झौद्योगिक साख सहकारिताएु छोटे एवं मध्यम 
कालीन उद्योगा की सहायता करती हैं। वहां भ्ौद्यागिक-साव सहकारिताश्रा को 
'बोल्क्स बकन (४०४६०७४७)८०७) कहते हैं, जिसका अरथ है जन बका (?००ा९ड 
७8४88) । ग्रामीण क्षेत्र मे इंघवा वो आर्थिक सहायता दने के लिए कपि साख- 
सहकारिताएं है, जिह्ले 'रफेसने-क्सन” ('पिछाथि8श॥ 88४०७) कहते है। प्रसिद 
रफ्सन नाम के व्यक्ति के नाम के आधार पर इह रफेसन-कसत कहां जाता है. 
इन सहकारिताभ्रा की स्थिति इस प्रवार है-- 


प० जमना स साख सहकारिताए 











१967 969 
औद्योगिक साख सहकारिताएं 450 प्रड5 
कृपि साख सहकारिताए 8000 9000 

काप 


ये साख सहकारिताए चालू खातो भ जनता एव सदम्धो से निश्षेप (0०ए०ग्र्छ 
प्राप्त चरती हैं। इनके वित्तीप साधनों भे मे निक्षेष बहुत महत्वपूण्य होते हैं । सब 
967 में इन सहकारितामा के यास 0॥ 20 000 परिलियन के निलेप ये, जो सब्‌ 
]909 में बदकर 038 28,000 मिलियन हा गये ३ 


ग54 प्रमुख ”थों वी बैिंग प्रणातिया 


इन सास राहवारितिप्ा के पास पुजी य कोप मिलाकर सत्‌ 967 मे 
79/ 4,800 मिलियन थे जो सन्‌ 969 में 0%५ 2,400 प्रितियन हो गये ! 

ये सहवारिताए बवत भ्रपते शल्स्‍्यों यो ही ऋण देता हैं। इनत्र सत्स्‍्य 
प्राय दस्तवार (००४/६४४0८॥), वारीगर व्यापारा, छीट उद्यायपति व शृपक हान हैं । 
ये सहवारिताएं प्रल्पपालीत व मध्यवालीन ऋण हता है। ठीघकालीन कण नहीं 
देती हैं। सत्‌ 967 मे इहान णिल 22,700 मिलियल के ऋणा हिए जबकि संत 
]969 मे 084 28 000 मिलियन मे ऋणा टिये । इन पाया से स्पष्ट हांता है 
वि इन सहवारिताप्रा द्वारा प्रदान गिय जाने वात करण नाज़प्रिय होत जा रह हैं। 
सब्‌ 967 भी तुलना मे सन्‌ 969 में ऋणा की मात्रा म टो गुन से भी प्रधिक 
वृद्धि हुई । 

ये सहवारी सास समितियों, विशेषत दृषि-्साख सहकारिताएं प्रवततिक 
आधार पर कार्प बरती हैं । 

साख महवारिताप्रा के मध्य समाशायन (टा०&708) जा काय करने के 
लिए, सत्‌ 970 में पश्चिमी जमनी मे 7 श्रौद्यागिव दे कृषि बद्रीय-सस्थाएं थी । 


जापान की बंकिंग प्रणाली 
(छ8गापएाए 59900 गम उ:क॒था) 
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जापान की वित्तोय संस्थाएं : एक दृष्टि में 


++५१५:७०+:०००: 








विक अक सी अफीम अर स  म जज सु 

ज्ञापान म॑ वित्तीय-मस्थात्रो का विस्तृत अध्ययन करने के पूव, यहां उनकी 
सवप्रथम स्थिति जाव लेना आवश्यक है| ग्रध्ययत की हृष्दि स॒ उन्हें तीन वर्गों म 
बाटा गया है--केद्रीय बैक, निजी वित्तीय सस्थाए और सरकारी वित्तीय सस्याएं । 
सामने उनकी सख्या (जनवरी, , 970 को) बसलाइ गई है | 

# केदद्रीप बक 
(एक्ााओं ऐश) 
) दि बक प्राफ जापान 
छ मिजी वित्तीय सस्याए 
(शिएशआञ८ सिएक्षाराओ [45॥900णा8ई 

] व्यापारिक घक 

& सिटी बक ]4 

४ लोकल बंक 6] 

० विदेशी बैक 8 
2 विशिष्ट वित्तोप सस्याए 

(४) दोघकालोन साख को वित्तोप सस्थाएं -- 
& दीघकालीन साख बक 3 
७ ट्रस्ट बक 7 
(४) छोटे व्यापार के लिए वित्तोध सस्याएं -- 
& पारस्परिक ऋण एवं बचत बक 
४७ नशनत फडरशन ऑफ क्र डिट ऐसासियशन 
(साख-ऐसोपसियेशस 550) 
6७ नशनल फडरेशन ऑफ क्र डिट को आपरेटिज 
(साख-सहकारिताएं. 543) 


सट्ल बैक फार क्मशियल एण्ड इ डस्ट्रियल को आपरटिज 
(क्रडिट गारटी निगम 54) 
(गए) हझृषि भ्रादि के लिए वित्तीय सस्वाएू-- 
9. सद्भल को आपरेटिव वक फार एग्रीकल्चर एण्ड फोरस्टी 
७ एग्रीकल्दर क्र डिट गारटी ऐसासियशन 
ट्र 


58 प्रझ्ुस हेगों की बैरिंग प्रशालियां 


(ए४) प्र"य वित्तोप सस्थाएं -- 


8 चामा वम्गनिया 20 

+  $9 माग पर दय ऋर्ण व ब्यापारी 6 
0 प्रतिमूति वित निगम 3 
६. ब्रेतिमूति कम्पनिया 275 7 


( प्तरकारो विच्चीय सस्याए 
(6०४ शिग्श्ाराश #%7०7) 
] बक 
8 दि एड्शपांट इम्रोट बर भोंफ जापान 
४ दि जापान डवलपमैंट बक । 
2 सावजतिक निगम 
& हाऊमिंग लोन कॉरपोरशन 
७ होक्डो--दोहोकू कारपारशन 
6 भड़िक्ल कैयर फप्तिलिटीज फाइनेंस को रपोरेशन 


3 प्राय वित्तोय सस्थाए 
& वित्तीय विशिष्ट खाते 
()) ट्रस्ट फड ब्यूरो 
(४) डाकघर जीवन-बीमा झोर 
डाकघर वापिकी विशेष खाता 
(7४) इडस्ट्रियल इवस्‍्टमट, स्पेशल प्रकाउट | 
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जापान मै बेकिंग विकास 
(एक ऐतिहासिक विवेचना) 


/१+७:००२५४४+०४४७१०४५४००४४५ 





सफर जज 


जापान का परिचय- सुदूर पूव के देशा| म जापान अत्यत महत्वपूरा देश है । 
इसने औद्योगिक क्षेत्र मे श्राश्वयजनक उन्नति की है, इसरी रेलें आदश हैं, जलयान 
उद्योग भत्यत विकसित एवं बडा है। गत 20 वर्षों म जापान की ब्रौद्यागिक उत्पाटन 
वी गति विश्व मं सबस तज रही है, जिसकी पृष्ठभूमि म मौद्विब-स्थायित्व का 
महत्वशील योग रहा है । 


जापान की प्रथय्यवस्था म जबत्सु' (28798/87) वा ग्रत्यत महत्वशील 
योग रहा है । य जवत्सु परिवार-द्रस्ट (8७70॥|9 शए७॥8) हात हैं । परिवार-द्रस्ट 
भ्रतग झलग विभागा मे सगठित होता है झौर प्रत्येक विभाग विशिष्ट प्रकार, का 
व्यवसाय करता है । य विभाग वभी-वभी सीमित दायित्व थाली कम्पनियों, जस्ते 
बक बीमा-कम्पनिया, जलयान कम्पनी, निर्माण (गए0श7ए68४०४४॥४) क्म्पनियां या 
व्यापारिक कम्पनियों झ्रादि वे” रूप में सगठित कर दिये जात हैं। जबत्सु के स्वय व 
बैक भी होत हैं, जिनम से कुछ की गंएना विश्व के सबसे बडे बैको म॑ की जाती है, 
जसे मित्सुबिशी बैंक का विश्व के सबसे बढ बका में इक्करीसवा स्थान है सुमितामा 
बक का तईसवा स्थान और मित्सुई बक का 43 वो स्थान है । 


जापान म॑ सवणत्तिमान ट्रस्ट तीन हैं--मित्सुबिशी, सुमितोमों व मित्सुई | 
ये तोना परिवार-ट्रस्ट हैं जिःहे जबत्सु कहते हैं । इन परिवार-द्रस्टो बी विभिन्न रूप 
से उत्पत्ति हुई है, इनके काय के तरीके भी श्र॒लग-अलग है कितु शक्ति की दृष्टि से 
लगभग समान हैं। इन ट्रस्टा की सकडो कम्पनियाँ काय कर रही हैं। इनके 


अतिरिक्त भ्नंव कम महत्वशील ट्रस्ट भी है, जस असानो द्वत्तारी, हिताची, झोकुरा, 
यसुटा, यावाता भादि । 


१६ 5.4 ॥५ 

जनसख्या वी ह॒ृष्टि से विश्व म जापान का पाचवा स्थान (चौन, भारत, 
सोवियत रूस, स रा अमेरिका और जापान) है। जापान वी राजधानी टोक्यो 
(7०४४०) है जो विश्व का सबसे बडा नगर है। श्रोसाका, नागोया, क्याटों 
याकोहाया व कोबे आदि जापान के अन्य प्रमुख नगर है। द्वितीय विश्व युद्ध 
में जापान को भी बहुत क्षति हुई, सामाय जीवन-व्यवस्था, औद्योगिक-व्यवस्था वे 
आथिक “यवस्था भ्रस्त-व्यस्त हो गई, कितु युद्धापरात काल मे पुन द्वुत गति से 


60 प्रमुष देशों शौ बे रिंग प्ररणातियां 


रिशाग रिया को प्राशपपयत्रार है । इस विशाग है घूप में घाय सटश के पविरिष्त, 
जापातियों के [तित परिष ता हैग कै ब्रि तिल भी बहापपूर्टों है। 


प्रप-स्थदरुपा का विशाश--गा ॥00 बर्षों हे! दयारश्मिर् यर्षो में जो 
प्रयधित महाशूए। शजशतिर बहिदेशन हुए उनमे आपास को महान शति के हुए 
में गस्युल्य भी हक है ४ ध्रविर ० रार्तीतविर कर में जापान री जो उपतग्पियाँ 
भी जागे परिफ्य हे घर सोग फरने घाहप्पएरिए थे कि उें इगरी कोर बुद्धिपत 
इयारया ढ डे मरी मिलती थी । उनसे से कभी जुश सोग जापातिया के इस हब्दिराए! 
में गरम हैओ शा वहा हि उाकी नंद प्रडित गरिमा जग भ्रय रहूरयवाल मो है 
हुयरि बह घोग झापाए की प्रयषि को प्ररृश्य पटनाधक गा परिशाम मालत हैं 


शतानि"्या तर बविध्यपूरए सामयशाह्य में रहने बाता जापानी जनता के 
विहशी मुदपाला बी हापा सै प्रगता स्मायह्ारिर महत्वाराणाप्रा के प्रति सह़गा 
शागिरूर है। जाने की प्रपतित घाएगा सर्प मे बह दूर है। परश्तिम! राष्ट्र जापान 
भा जिस ऊर्जा भौर धष महस्वाशांशा थे उन लित हुए बह जापानिया गे प्रभानर 
ही प्राप्त ही हुई । धपन इंतिहान में सष्ठ ही उन्होंने मए विधारों धौर प्रणानियों 
मे) हरपरता से धारमग्राद बरतने भर मड़ी-बडी प्रायोजनाशों को कार्यो वित करत ॥) 
ब्रतिभा हिगाई है। इससे भो ग्रड़पर उ्हाते संगठन के जिए सपी हई भौर बहुचा 
प्रयुत थी गई क्षमता शा भी प्रदशन रिया है । इसने ध्रतिरिक्त जाप्रात को भपन 
विगत युग से बुद्ध ऐसी राजनीतिश व ब्राथिर सस्थाए विरासत में मिली जो 
सरसता हे राष्ट्रीय मव निर्माण के तयीन कार्य थे लिए भपनाई जा सकी । 


भ्रेइजी पुन स्पापत (आल) ॥ै६5९७७४७०॥) 868 मे परिणशामम्ग#ूप 
जापान के ऐतिहासिक-्युग मे एक मोड़ भा गया भौर जापान की पर्धन्,्यवस्था मे 
दर .तविवास 4 थत्र मे डल दिया । मेइजी-युग गे पूव वहाँबी धयव्यवस्पा पिछरी 
हुई थी । मेइजी सरमार ने देश ब' घहु युरी एवं हृढ़ विवास मे! लिए मौटिक-सुघार 
गरन भी झावश्यर रामझो । झत सद्‌ 87॥ मे शरकारी टक्‍साल की स्थापना की 
गई धौर न्यू बरसी एक्ट' पास शिया गया जिसरे परिणशाम्स्वहप्र द्विधातुघान 
स्थापित दिया गया । पेन, सेव व रिन की दाशमिक-पुद्दा प्रणालों प्रपणाई गई। 


भैइजी-सरवार वी नीति भाधुनिक बक वी स्थापना थी भरत सन्‌ 869 
में विनिमय कम्पनिया स्थापित भी गई जोवि बेकिंग सस्थाएं थी भौर जिहे 
पत्रमुद्दा निगमन हा प्रधिकार प्राप्त था । 


शशतल शकों को स्यापता--जनता का उपयकत्त विनिमय-वरम्पनियां वे प्रति 
अविश्वास होने व वारणए ये बम्पनियां कल हो गई । भ्रव राजजुमार इतो (70) मे 
प्रयमश से ऋशनल-ब शिग को भगेरिकों पाले फ उस व्यक्तियों के विरोध के होते 
हुए भी आटश माना यया लो केद्वीय बकियग पअ्राली के पक्ष में घ। सव्‌ 872 
में नशनल-बकः एक्ट वास जिया गया जिसमे सद्‌ 7876 मे सशोधन किया गया । 
सदु 879 तब वहा 253 लशनल बक स्थापित हो छुबे' थ । अधिवाश नशनल बक 


बै प6] 
जापान मे बैंकिंग विकास हा | 


छोटे ये जिनवी सू जी 2 लाख बन व्‌ इससे क्रम थी । ये बक जनता के निक्षेप अधिवय 
आजपित नहीं कर सर । १ ३358) ५ हु 


ह-द्ेय बैंक की स्थापदा--भाठवीं दशक [संत 880) स विरस्त मे मिनी 
हुई भ्रपरिवतनशी न पत्र मुद्रा का विमोचन एवं स्वण व रजत का एक ऐसा कोष 
स्श[प्तित बसना झावश्यत् हो गया जो वये प्रस्वितत वील पत्र मुद्रू निगमन करन के 
लिए. आधार हो सके । प्ितम्वर !88 में काठट मत्युकाता ने अपने एक- तापन मे 
यूरोगीय ढंग व एक के द्वीय बवक की स्यापता करत पर जोर दिया । अगले मास हो 
अत्सुकाता को वित्त मत्री बना दिया गया, भत्त हन्हांते अपन प्रस्तावों का कार्या विन 
बरन के तिए प्रयत्व आरस्म क्र दिए । झ्ौर माच ) 882 में बक भाफ जापान, बी 
स्थापना का भ्रस्तोर्व, प्रघाद मत्री द्वारा वास कर लिया गयो और इसी वष देश वर 
कंद्वाय-बक के रूप भ॑ बब आऊ जापान! वी स्थापना हो गई । डे 


हा का क 
व्यापारिक बची का विषाास--मद्‌ !870 के प्रारम्भिक वर्षी मम लिज़ो बका, 

वी स्थापना वी प्रवृत्ति देखी गई भौर वक्यि व्यवमूय को बरतने वाली अनेक कम्पर्तिया: 
स्मायित होने लगीं । इन शृम्पनिया का बढ़ों के सदश|कम्पनिया + वहा जावा था. 
बदारि सशनल बक एवट व॑ अनुसार बर' शब्द का प्रयाग कंबल नशलूल बैंक ही कर, 
भव थे । बा” में नाम से संबंधित यह प्रतिवध हटा, लिया गया, जिसके फुलम्वसूप, 
बुक के संदृश कम्पनियों ने अपने साम म॑ बव! शब्द जोड़ लिया भरत निगी बबड़ 
सहया मे पर्षाज़ दृदि हुई, ष््प 3 छः 5 के कफ क्र 


सद्‌ 879 से नए नैशनल सै) की स्थापना पर उर्रतिवंध लू] *ि दिमा गया, 
झत निर्जी बढ को स्थापना को और प्रौसाहन,मिला ) झत चुके एव्ट 2889 का 
पास हीनते के ठीक पूवे जापान में निजी बी व) संख्या 228 थी भ्रोर बढों # सह 

4 4 2 7 

कापतिया की सल्या 695 थी। 22 ४ 
देक एक्ट 889 (थो सद 7893 से छागू हुफ्रा) ने व्यापारितः दंगों थी 
स्थापना को थौर प्रोत्साइल लिया झितेदी संख्या भत्‌ 390९ में ।870 हो! गई ।ः 
सन्‌ 893-90॥ वी परवधि अत बकों म निरलेप्‌ सगमग (9 जन बढ़ जग 


+$_ सद 90] के बाद इनदी सम्या प कमी हीने का पर्ृत्ति हुई जा भरयम विश्व युद्ध 
सद घतती रही । सर 920 रू परचछ्‌ इन देक) 4 एडीडरए घोष प्रदृत्ति भारम्ध 
हुई। सत्‌ 920 मे बंब-एक्ट मे फ़िर सशाघन किए यद जिनके झनुसार देबा मो 
एकीउरणश का काय सरस हो गया । सब 2922 से 926 तर की प्रवर्धि! भ अकता 
की सक्या मे काफा कमी हो गई भौर 926 में र॒ जिस दाचा पुन घलड़तद़ाने लगा 


के >भत सरकार ने बैक प्रशिनियस (छडव८ ७७ -889 को निरस्त कर 
दया भौर उसव, स्थात पर बढन्दातूत (865४ १५09) 4927 पास किया ग्रया जो 
जादरी 3928 मर क्ियाशीर हुए | इस बंददूत ने समस्त ब्रक) के» लिए न्यूनतम 
पूरी सलिदाद कर दा। यह ब्रावधाद उस समय मौजूद बका पर भो लागू कर 
दिया गया भ्रद असबार बक या ता बन कर दिय गये भ्रयदा झ्न्य; दब), म सत्तआछ 


जापान मे बक्गि विकास 363 


एकाधिवार सा दे लिया गया । सने 947 में इस बेक को बंद घोषित कर दिया 
गया और इसके उत्तराधिकारी के रूप म बंक भराफ दोक्यों एक व्यापार्किववक के 
रूप म स्थापित किया गया । 


(४) हाीइपरोयेक बक ऑफ जापान [(सें5ए०/॥०० फ07४ जे उब्फू७0) -- 
इस बक वी स्थापना सदे 3897 से एूक पृथक काबुन म्र+ुणा०० ऐेशा ण 
उब्रएछ0 0७ 896) के अधीन की गई । इस बक की स्थापना वास्तविक सपत्तिया 
(फ८७। ७ ६७६७४) भी प्रतिमुलि पर दीघकालीन ऋण देने के लिए को गई । इसको 
अर यते निगमन का भी अधिकार टिया गया । इंषि व उद्यार्गी वे विकास के लिए 
ऋरा उपयब्ध करान के उद्दे श्य स इस बक की स्थापना की गई थी । 


सब्‌ 3928 में एक काबुत का निमाण किया गया जिसके भतगत जापान 
के कृषि व औद्योगिक बेकों को हाईपौयेक बैंक में एकत्रीकरण का भ्राघिकार दे दिया 
गया । इसके फतस्वरूप सेब 92॥ मं झौर फ़िर सत्र 2927 से अनक औद्योगिव 
वे कृषि बैका का उस बेक में एक्त्रीरररण हो गया। 


सब 3 वह मे एक कानून के द्वारा निर्ेशित किया गया कि य स्पेशल बेक्स 
था तो व्यापारिक बके अथवा ऋण-यत्र नियसन करने बाली स॒स्या के रूप में प्रपव 
आपकी बदल लें । अत सु 950 मे द्वाइपोथंक बक ने अपने श्ापकों व्यापारिक 
बक के रूप में बदल विया। इस प्रकार ईस देंवः का हइपीयेकन्वव' के रूप मे प्स्तित्व 
सपाप्त हो भषा । 


(एप) होोहट कोलऐनिपल बक-(प0०४।ढस्‍4०२.8760७ 86५६॥---रन्‌ 
६899 मे होकेडो कोलोनियल धक ला चनाया गया जिसे अतगत संत 2900 
में इस बौक की स्थापना कौ गई ) यह बौक वास्तविक सपत्ति पर दीधवालीन ऋण 
देता था और द्ोक्डो द्वीप समूह के विफ्रात वे लिए विशेषरूष से ऋण देता था | 
सब 950 मे ग्रह बेके भी व्यापारिक बक के रूप मे परिणत हो गया | 


(77) इ डॉस्ट्रयल बक भ्राफ जापान->सर 900 से इडस्ट्रियन थक झोक 
जापान ला पास क्या गया जिसके प्रतंगेत संत 7902 मे यह ब के स्थापित हुआ । 
यह दीधकालानू ग्रौद्योगिक ऋण व ऋशनयत्र निगम करने वाला बक था । यह 
भी झाशा की गई थी कि सयुक्त राज्य अमेरिका की माति यह बैक देश मे ट्रस्ट- 
व्यवसाय को धोत्साहिंत करेगा और विद्रेणी पूछी के भ्रायात को श्रावपपितत वरेगा 3 
इस बन से अनक उद्योग को विशेषत रेशम उद्योग घर रासायनिक उद्योग को 
ऋण दिए । जापान मे संत 923 के महाव्‌ मूकम्र के वश्चातु और 927 
की प्रायिक मदी मे छोटे उद्योग को भी सहायता दी । सब्‌ 950 भे यह बक भी 

+ ापारिक व के के रूप मे वरिणत हो गया । 


उपरीक्त के अतिरिक्त जापाव मे उद्योग, हृषि, बद-क्म, मछत्रीवर्म की 
दित्तीय व्यवस्था करने के लिए भवेक संस्थाएं स्थापित बी गई ) 


एह4 


प्रमुख देशों की बकिग प्रणालिया 


युद्धोत्तकाल फी भ्रन्प चित्तीष सस्थाए 


१4 है ॥ 
सब 947 मे पुनरनिर्माण वित्त-बक की स्थापना, दी गई जिसने सनु 949 
में भ्रपना काय करना स्थगित कर दिया ग्रौर 952 मे इस बक का समापन हो 
गषा । युद्धोत्तर काल में निम्नलिखित वित्तीय सस्याझ्ना वी स्थापता उल्लेखनीय है-- 


(१) प्रोपिल्स फाइनैस कारपोरेशन (स्थापित 949) 
(४) हाउसिंग लोन कॉरपोरेशन (सत्‌ 950) 
(१0) एक्सपोट इम्पोट देक झाफ जापान (950) 
(र) जापान डवलपर्मैंट बक (954) 
(५) एंग्रीकल्वर फॉरेस्ट्रो एण्ड फिशरीज फाइनस कारपोरेशन (2952) 
(४।) स्माल विजनस फाइनेस क्रारपोरेशन (!953) 
ि (५॥) होकडो एण्ड टोकाहू डबलपमट कारपोरेशन (956) 
/ (४॥) लोकल पब्लिक एटरप्राइज फाइनेंस कारपोरेशन (957) 
(75) स्माल बिजनस क्रडिट इश्योरस कॉरपोरेशन (958) 
(४) सैडिक्ल केयर फसिलिटीज फाइनेंस कारपोरेशन (960) 


(ञ) 


प्रोवरसीज इवौनामिक को ग्रापरेशन फड (4960) 


गा जापान के 20' सबसे बढ़े बका वी सूची निम्नलिखित तालिका म दी गई है- 


जापान के 20 बडे यक 
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१ कं बैंक ऑफ जापान 
(केद्रोय बक ) 


वि मर फीकी >+ल्‍जरनस्‍ अपन न्‍ जी न्‍ भर 





स्पापना--बक ग्राफ जापान (706 छ/0८ ० 7398४) देश का (जापान 
का) कंजीय बक है। भारत के रिजव बक की भाति यह वक्त भी झ्रारम्म से ही 
केद्वीय बक' रहा है। कर 

मेइजी (१४०॥) थ्रुग का ग्रारम्भ सत्‌ 868 से होता है, जा जापान के (१(९॥0) थरुंग का झारम्भ सन्‌ 868 से होता है, जा जापान के 
इतिहास म प्रत्येक दृष्टिकोण (ग्राथिक, भौद्यागिक, राजनीतिक आदि) स॑ श्रत्यात 
“मल्खपूर्तो है। मेइजी सरकार यह चाहती थीं कि दश की करसी भ्रणाली सुहृढद हा । 
अत सत्‌ 876 भर नशनल-बक एक्ट मे सशोधन किये गये । कवितु लगभग इसी समय 
सद्‌ 877 मे सत्सुमा विद्रोह (880७0709 ]28070००7) ( दक्षिणी बयूशू 
(8 ए&+७७६४७)॥ पे, प्रारम्म हुथया झौर उसका अन्त दमन करने के लिए भ्रन्तत_ दमन 


शक कक पाती बता न व मे प्रति दृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप अ्रपरिवतनुशील-पत्र मुद्रा बडी 
मात्रा में निगमित की गई | इस भ्रकार आगामी वर्षों (877-.880) मं भारी 
वन न मन उमा न कि प्रभार की प्रवेस्था उत्पन्न हा_ गई जिसके फ्लस्वरूप जापान की प्रथ-व्यवस्था 
लडखडा गई प्रौर उद्योगा का विकास रफ-सा गया । अत यह हृष्टिकोश बनने लगा 
कि प्रपरिवतनशील पत्र मुद्रा को वापिस ले लिया जाय और परिवतनशील पत्र मुद्रा 
प्रणाली अपनाली जाव। #: 6: वा हा 


सितम्बर 88] मे, 'मत्ायोगी मत्युकाता (कड४ए०ऋा १(६६३॥)४६७ ) 
है आर्थिक मामलो पर प्रस्ताव (709038॥ णा शितश्जणका 0७४९४) प्रस्तुत 
किया, जिसमे उहोत अयरिवतनणीज पद्म मुद्रा को वापिस लेने एव एक केद्रीम बैक 
बी स्थापना पर बल दिया | अगवे ही माप्त अर्थात्‌ अक्टूबर 88( मर मत्सुकाता को 
वित्त मत्री (जि080९ए ०६ ४8४०८) बना दिया गया । वित्त मत्री बनत हा उन्हान 
अपने "प्रस्ताव मे प्रस्तुत की गई नीतियों को कार्या वत करन मे शीघक्रता की । 


कप हयात जे के पा जे व पप, मन्री द्वारा प्र बक झाफ जापान को स्थापित करने का प्र 
(हा एड एकल फिर ते जया के गण 
माच 882 म स्वीडृत क्या गया जून न 882 में बक झाफ जावान एजेंट... मरे बक जापान पास 
किया गया शोर 0 प्रददुबर 7582 से बक प्राफ लापन ने काय करना प्रारम्भ 
कर दिया । बक ओके जापान को प्रधान कार्यालय जापान का राजधानी टाक्यो 
(ए०४५०) म स्थित है । 


हल 


66 प्रमुख देशा वी बकिय प्रशालिया 


वधानिक स्थिति-- बरकू भाफ जापान की स्थापना 'बूक झॉफ़ जापात एक्ट 
2882 के भ्रस्तगत हुई थी । उस समय उसका 30 बष के लिए चार्टर रथ गया समय उसका 30 वष के लिए 
था, जो (882-/-30) सब्‌ 92 मे समाप्त हो गया । सव्‌ 92 मे इस चाटर 
का और 30 बर्षों के लिए नवीनाकरण कर दिया गया। सत्‌॑ ]942 मे यह चाटर 
सम्राप्त- हो गया और इसके स्थान पर एक नया कातुन (न० 67 फरवरी 24 942 
बा) बरक झाफ जापाम कानून [पथ फ्रेश  रेअएछआ 7,4७9) बनाया गया। 
इस कारन में समम-्समय पर संशोधन होते रहे हैं। सबसे _महत्त्वपूण सशोयत्र सब 
949 मे हुए है । इस प्रकार बक झ्ाफ जापान उनमान समय भे बक झ्ाफ़ जापान 
बादून 942 से शासित हो रहा है। यह ध्यान रहे कि बत झ्रॉफ जापान जापान 
का के द्रीय बक है ओर देश दी बक्िग्र एव मौद्रिक प्रद्भाली मे इसका शीष स्थान है 


बक के उद्देश्य---सव्‌ 88व मे मत्मुक्तता ने झाविक मामला पर प्रस्ताव” 
अस्तुत क्या था | माच 882 मे बक झ्राफ जापान को स्थापित करने का प्रस्ताव 
वित्त भत्री मे स्वीकृत क्या जिसके साथ म खक आफ जापान स्थापित करने की 
परियोजना की व्याह्याएं ” (॥ च)8780073 ईण 8० 070००६ ० 26088!॥8 
ग्रधाह्ट ० ऐ्यार 06 7४9७॥) भी सलग्त थी जिसम बक झाफ जापान की 
स्थापना 4 8 उद्देश्य बतलाए गये थे जो निम्नलिखित हैं--- 


(7) बक्गि की सुवियाए उपलध करना 
(०) नशनल बको व कम्पनिया आरि के आर्थिक स्रोतों को मजबूत बनाना, 
(ए) मुद्रा-7रों (स्थाज दरो) का नीचा करना 
(।४) बृक को, सरकार क वित्त मन्नालय के एंस कांय (0४७0८88) सौंपना 
जो कि कठिनाई अथवा गडबडी उत्पय ने करें, ऑरे 
(४) बिटेगी बिलों की कटौती (9780०००४०8) करना । 


बैक झ्राफ जापान वी स्थापना करने क॑ उद्ं श्य ऊपर बतलाए गये हैं कितु 
ऐसा प्रतात होता है कि अपरिवतनशील-पत्र मुद्रा (जो उस समय चलन मे थी) को 
वापिस लता, देश मे॑ बकिय प्रणाला थो मजबूत करना और ऐसी साख प्रणाली 
(०/९७॥॥ 898#०79) वी स्थापना करना जी देश के भ्रार्थिक विकास को प्रोत्साहित 
कर सके, झ्रादिं, इस बक की स्थापना के अय प्रमुख उद्देश्य थे । 


अर ग्रोए जाएान काजुर (प्० क्रेफफ शा वे&०8० 36 9) 942 के प्रथम 
भ्रध्याय के झारम्म में ही प्रथम धारा | (47220) मे दस.बढ के उ्द श्य बतलाए गये 
हैं जो निम्नलिखित हैं-- 
() भरद्य को व्यवस्था (ग््डणेडध०य ण॑ ६० ट्पतच्णण्क); 
(2) साख एवं वित्त का नियत्गा एवं उठ सुविधाजनक बनाना 
(3) राष्ट्रीय नीति के भ्रनुमार, साख पद्धति नीति के भ्नुमार, साख पद्ोत (८० 6१8४८) को बताये 
रखता तथा पापण करना ताकि राष्ट्र की सामाय आधिव कियाएं 
आसाहित हा । 
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चारा (87४०७) 2 मे स्पष्ट कर दिया गया है वि बत का प्रवाध केवल 
राष्ट्रीय उदद श्यों को पूर्ति के लिए ही क्या जाेगा। 


अन्‍य देशो के वद्रीप दक अधिनियम] म राष्ट्रीय हित' को इस प्रकार स्पष्ट- 
रुप से पल्लिखित नही किया गया है । भारत के रिजव बैक इंडिया एक्ट, )934 के 
शारम्भ मे इस प्रकार लिखा गया है “बैक नोटा की व्यवस्था करने (६० 728४)७४०) 
और मौद्विव-स्थायित्व की प्राप्त करन दी दृष्टि से रिजव रखने के लिए शौर 
साथारणत देश के हिंत मे (६० ४5 ४0४४7/88०) मौद्धित व साख पद्धति का प्रबंध 
करने के हेतु भारत के लिए (#07 १४१॥७) रिजव बैंक को स्थापित करना उचित है । 


परधु्‌ कार्पालुय--वैक ऑफ जापान कपहुर वी घारा 4 के अनुसार वक 
आफ जापान का प्रधान बार्यानयु (86६0 0७४)०७) टोकियो (7०.२०) मे होगा । 
सप कातूने (89 7,8छ5) वी धारा 5 के झनुसार इस बक का यह कार्यालय श्यां क्यू 
(0%४०-८७ ) टोक्यो मे होगा । टोकियो जापान को राजधानी है, और श्या क्यू 
उनव एुक क्षेत्र है | इसी धार $ के नीज 3 उग्र! के नाम दिय हुए है, जहा 
पर बैक ऑफ जापान अपनी शाखाएं स्थापित कश्गा | इत नग्रों मे इस बक ने 
अपनी शाजाएं स्थापित कर दो है। इन नगरां मे से कुछ के नाम ये हैं---तागोया, 
कपाटो, ग्रोसाका, वोबे, ग्राकेयामा, हिरोशिमा नागासावी आदि । 


इस समय बक भ्रॉफ जापान की 32 शादाएं और ॥3 स्थातीय ढार्यालय 
(!0०४ं ०8०७) हैँ । इनक प्रमिरिक्त इस बक क॑ प्रतिनिधि (ए०00०७६४४७४४९१) 
गयूपॉंक तथा लदन में है जिनका प्रमुख काय उत क्षत्रो के बेटद्रीय बकों के! साथ कप 
झाफ जापान का सम्पक बनाए रखना है। इन बेका के स्थानीय प्रतिनिधि (ए७8पणा 
एशूप्र०थ्घरेढ ४०४) पेरिस (फ्रास), फ्र क्फट (पश्चिमी जमनी) भौर हौगकाँग मे हैं 


राज्य के उपयुक्त मत्री की अनुसति से बद प्लॉफ जापान, जिन स्थातों पर 
यह भ्रावश्यक समझे अपनी शालाएं व उप शाखाए स्थापित कर सकता है। भारत 
मे रिजद बैक के आर कारयलिय हैं---बस्ब्रई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास (ऐ छ ] 
4०६, 50०४०४ 8) 


छूजी व अभिदात-पत्र--बैक आफ जापान की पू जो 40_ करोड़ येन (४०४) 

है। यह पूजी 00-00 ये की 20 लाख इकाइयों मे विभत्त है । इसमे से 45 

मय का अत अत ाई- ई ओल की यू के ऋिदाल-फ्रषप्ुणपत्र (कार्य प्४०७ 2०१७४००४१५४:) के रूपए 
में है और पड पर ये फनद कस की या 5 पार 35 बरोड़ येन पू जी जापान सरवार द्वारा इम्प 


पेशी व इपलस पलम की गई ह। भारत कलर इस से बस 5 रे 
प्रावधानों बे घनुसतार प्रदान की गई है । भारत व र्जिये बेब की पूजी $ करोड़ 


रुप हैं [8 987 2०, १८० 4) 
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/+ हैं घ्यान रह कि बब प्राफ जावात का चाटर_ सन्‌ 942 मे समाप्त हो 
गया था झीर बेक घाफ जापान बातूत 942 वे भन्तगत इसका पुन गंढन क्रिया), 
गया और अब भी यह इसी वातून द्वारा शासित होता है। 45 करोड़ यंत्र के प्रॉम 
दान प्रमाण पत्र सत्‌ 942 मे बढ़ के स्टॉक (प्र्थात पुणा-दत्त भ्श) वे बहने से 
उन मुल श्र शधारियाँ को निग्र्मित कर लिए गए जिनके पास पहल से ही ये 
(स्टाव') थे । 


सरवार ने सत्‌ [ 948 मर प्रपने भाग की 56 करोड यन का पूजी प्रा 948 मे प्रपने भाग वी 55 करोड़ या पृजी प्रटान 
क्र, दो है। उप-कातुत (वा धारा 40) के भतुसार सरकार सख्ारी बौंचा के रुप, 
मे हो पू जी का श्र शदान कर सकती है । 


हर क्च ++ 
यह घबक 5 विभिन्न इकाइया वे भभिलान प्रमाण-पत्र निगमित कर सकता है 


| इकाई (अर्थात्‌ 00 येन) का, दसु इकाइय[ का एक मी इकाइया, वा एक हजार 
इवइया[ का दस हजार इकाइयां का अभिदान-अमासपत्र । 

अभिद्वान प्रमाण पत्र ।को हस्तातरण करने वे लिए इस बैक की प्रनुमति 
भ्राप्त करना झावश्यक है । $ ॥ 

। इस सम्बंध 'में मह एक भह॑त्वपूरा बात ध्यान रहे कि अभभिटान प्रमाण पत्र 
के घारव को इस थक व लाभ मे भोग लेन का हां अ्रधिकार है कियु बब' के प्रव” 
में भाग लेने काभधिकार नहीं है ।अ्त्त अ्भिटानटानाग्रा बी कोई साधारण सभा 
नही बी जाती है | इन अझ्भिटानटाताओं को भ्रधिकतम सार्भाश 5 प्रतिशत दाधिक 
की दर से दिया जा सकता है। लाभ की राशि मं स्‌ ग्रमिदानदाताओ (80080- 
७०४७) पो लाभाश देन व सिजव भे राशि हस्तांतरित करन के पश्चात जो शेष रहताए 
है, उसे ट्रं जरी मे हस्ताठरित कर दिया जात ट्रेंजरी म हस्ताठरित कर दिया जाता है। ! ५ 

छः बक श्रॉफ जापान का सगठन 
+.. ((.हहभाषजणा णी हा 09, ण॑ 99फुश).. *7 क्र 
।.. बक झ्राफ जापान के संगठन को प्रध्ययन की सुविधा से दो भागो मे विंभक्त 
कर सतत हैं- (8) नीति म्‌इल (£?०॥०५ 7००7५), और, (#) कायकारी धर्ग 


(दि5७००६४७ 0&80) । * ््ा 
ते के + 
(8) नोति सडल 
एएए७०३ छ०ब्व्क डे 7. 


६. बक ऑफ जापान का. सबसे महत्वशील भर ग (अहआा) नीति बोड' है यही, 


बोर्ड मौद्धिक नौति के समस्त साथना का नियत्रित करता है। का नियत्रित ] | 


06 थे 
! पालिसी बोड की सक्थापना--बक झाफ जापान कातुत 4942 के _ 
प्न्तगत बैंक आफ जापान का वर्तमान रूप मे सगठन (सव्‌ 4942 मे) हो  चुक, था 
इर्स कान में वाद मं सशायन हात रेट | सवस महत्वशील सशोवन सब 949 मे 
विद्या गया जिसके अनुसार बक ग्राफ । जाप्रन क भतगत ही "एक नीति! मइत 


मु 
(?०/८७ 8०270) 'की_ स्थापना को डाइ 4 ६. ॥ रब्स ऐगड 


बक श्रॉफ जापान हा है न 
५ 


2. पालिसी बोड का ग्रढव--पॉलिती-बीड में सात सदस्य होते हैं, जिनमे 
में तोन सदस्य पदव (०४-०७० होते हैं, और चार सदस्यों वी नियुक्ति की जाती 
है, जिवका विवरण इस प्रकार है-- 

(७) पदेन सदस्य-- 

(0) बक आफ जापान का गवनर 


(0) वित्त मत्रालय वा एव प्रतिनिधि, 
(99) भ्राधिक-प्रायोजन-एजेंसी-का एक प्रतिनिधि । 
(0) नियुक्त किए जाने वाले सदस्य-- 
(9) वित्तीय व्यवसाय म बहुत अनुभदी व योग्य दो व्यक्ति, जिनमे से एक 
व्यक्ति ऐसा होता हैं जिसका अनुभव एबं चान किसी स्थानीय बव 
(0७७॥ 980६) का हो, और दूसरे व्यक्ति का झनुभव एत्॒- ज्ञान 
किसी बडे सिटी वक का हो, 
(६) हम या न व पय पक कि द व्यवसाय म॑ बहुत अनुभवी व योग्य एक 
(४7) हि मे बहुत भनुभदी एवं योग्य एवं व्यक्ति। 
नियुक्त फिये जाने वाले सदस्यों से सम्दापषत प्रमुख बातें-- 

() नियुक्त किए जान वाले उपरोक्त चार सदस्य) की नियुक्ति, दोनो 'हाउसेज 
प्रॉफ डाइट (पछु००७०४ ० ए0।७) की सहमत्ति स मत्रिमडल (0897०0) 
करता है । 

(2) इन सदस्यों की नियुक्ति घार बंद दी भवधि के लिए होती है। 

(3) य सदस्य पुननियुक्ति (7०8979०४४४०॥५) वे योग्य हैं । 

(4) ये सदस्य जन-सेवा (7०७॥० 8७7४:००) में माने जाते हैं । 

(5) जबकि “डाइट” (7/0०) का भ्धिवेशन नही हो रहा हो प्रपवा" हाउस 
श्रॉफ रिप्रिजंटेटिव' संग हो गया हो, यदि उस समय किसी सदस्य का कायकाल 
समाप्त हो गया हो दो वह सदस्य उस समय तक काय करता रहेगा जबतक कि उसवी 
स्थान पर नय सदस्य वी नियुक्ति 'डाइट' के प्रथम अ्धिवेशव में दोतों सदना 
(प्ृ००५०७) वी सहमति से मन्त्रिसडल नही कर दता । 


(6) भ्दि इन सदस्यों म से कोई सदस्य भ्रपनी चार वय की कार्य प्रवधि से 


पूष दाय मुक्त हो जाता है तो वह सदस्य काय मुक्ति की तिथि से दो उच तक, 
पालिसी बोड से सम्बन्धित एवं तिय-त्रत किसी मी आर्थिक सस्या मं किसी भी पद 


'पर नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । 


(7) यदि कोई _सदस्य--9) यायाल्य द्वारा दिवालिया अथवा श्रयोग्य 
घोषित फर दिया जाता है, (४) कारावास के दे से दडिते क्या जाता है, 
(४7) शारीरिक भयवा मानसिक भ्रयोग्यताओ के वारण सत्रिमछ्कन्न उसे काय करने के 


368 प्रमुख दशा वी वैविंग प्रशालियां 


।+  महें ध्यान रहे कि बच झ्राक जापाव का चाटर सत्‌ !942 में समाप्त हो 
या लाए न लग ह। 4 | जज बन कफ: था झोर बक झ्ाफ जायान काबून 942 के अन्तगत इसव। सर गठन क्या - 
गया और अब भी यह इसी कातून द्वारा शासित होठा है। 45 करोड येने के भ्राभि 
दान प्रमाण पत्र सन्‌ !942 म॑ बक के सस्‍्टाक (प्र्थात्‌ पूएादत्त भ्रश) के बहने मं 
उन मूल झ शघारियों को निंगमित कर दिए गए जिनके पास पहल से ही ये 
(स्टाढ) ये। ॥; ऐ 

सरकार ने सत्‌ 948 प्र भ्रपने भाग की 55 करोड़ यन्‌ की पं जी। प्रदान की पूंजी, प्रहान- 
क्र, दी है। उप-काठून (की धारा 40) के ्नुसार सरवार, सरवारी बडा व रूप; 
म ही पू जी का भ्र शद्ान कर सकती है | जा (कं 
|; । 
+ यह बक 5 ।विभिन्न इकाइयों वे ,अमित्ान प्रमाख-पत्र नियमित कर सकता है- 
4 इकाई (अर्थात्‌ 00 येन] का, दसु इकाइयों का एक सो इकाइय॥, वा, एक हजार 
इकादुया का, दस हजार इकाइयो का झभिदान-प्रमाएपत्र । । 
।. प्रभिदान भ्रमाण पत्र (को हस्तातरण करने वे लिए इस बक! मरी अनुमति 
प्राप्त करना झावश्यव है।। 4 आओ 
'। इस सम्बंध 'म यह एक भहंत्वपूण्ण बात ध्यान रहे कि अभिदान प्रमाण पर 
के घारक को इस थक के लाभ मे भांग लेने का हा अधिकार है कियु बक के प्रवय 
में भाग लेने कााभ्नधिकार नहीं है ।अन गक्‍्रभिटानदातामों की कोई साधारण समा 
नही को जाती है । इन प्रमिटानदाताओं को प्रषिकतम लाभाश 5 प्रतिशत बाविक 
बी दर से दिया जा श्कता है। लाम की राशि में से अभिदानदातामा (800807- 
#८४) को लाभाश दुन व रिजव में राशि हस्तांतरित करने के पश्चात्‌ जो शेप रहता" 
है, उस टू जरी मं हस्ताठरित कर दिया जात स्ताठरित कर दिया जाता है। + 
» बक श्रॉफ जांपानसका सगठन! 
). (0ह्डब्रधा5थाणा ण शैल छा) ० उएग0).. 7 फ 

। बैक श्रॉफ जापान के सगठन की भ्रध्ययत की सुविधा स दा भागा म॑ विभक्ती 

कर सकते हैं-- (3) नीति मडल (४०॥०७ 8०४१) झौर (॥) वायबारी घग 


(छड०९००५४९ 07887) । । ॥| (औ 
5 +े (5) नीति संडल | + 
/ + एणा० 8०० 0, 5 हे 


डक आफ जापान का. बज नि य कए गाति वोट है महत्वशील भ्रग (0227) नाति बोड है। यही 
बोरई मोद्धिक नीति व समस्त साथना को नियक्रित ता है ४ 


पड 

। पालिसो बोड को स्थापना--वक भाफ जापान काठुव 7942' के 

प्रन्तगत बेक भोफ जापान वा वतमान रूप मे संगठन (सत्र 942 मे) ही चुक। था 

र एम कान में बाल में सशाथन हात रेह । सबसे मह वशीर संशोधन संत 949, मे 

किस गण जिसके प्रनुमार बेक आफ ?जाएते के अन्तगत हो एक जीति/झडत 
कक 


मा. मूठ ६ ४8 
(९००७ एछ००79) की स्थापना कीवद 4 2 


बरक श्रॉफ जापात रे का 


रे ः पॉलिसी बोई रा गठंत--पॉलिसो-बाड में सात सदस्य होते हैं, जिनमे 
से तीन सदस्य पदन (०म-०ई७० होते हैं, भर चार सदस्यों वी नियुक्ति की जाती 
है, जिनका विवरण इस प्रकार है-- 
(७) पदिन सदस्य-- 
(9) बक ग्राफ जापान का गववर, 


(0) वित्त मश्नालय का एक प्रतिनिधि, 
(79) भाथिक-प्रायोजन-गर्जेसी-कय-एक प्वतिनिधि 
(७) नियुक्त शिए जाने वाले सदस्प-- 
(9) वित्तीय व्यदसायथ से बहुत झनुभदी व योग्य दो व्यक्ति, जिनमे से एंग 
व्यक्ति ऐसा होता हैं जिसका धनुभव एवं नान किस्ती स्थानीय बैंक 
(००७ ७४४४) का हो, भौर दूसर व्यक्ति का अनुभव उब्- पान 
कसी बड़े सिटी वक का हो, 
(५) उद्योग रद व्यवसाय म॑ बहुत भनुमवी व्‌ याग्य एवं व्यक्ति 
(४) छपि में बहुत अनुभवी एवं याग्य एवं व्यक्ति 
- नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों से सम्बाधत प्रभुष्त बातें-- 


(।) नियुक्त विए जाने वाले उपरोक्त चार सदस्या की नियुक्ति, दोनो 'हाउसेज 
श्राफ डाहट' (पध्ि००४०४ ० 0)0) की सहमति से मश्रिमडल (08070०8) 
बरता है । 


(2) इल सल्स्यो की नियुक्ति चाई चप की अवधि वे लिए होती है 
(3) ये सदस्य पुर्नादगक्ति (+०8७७०70४७००४) के योग हैं । 
(4) ये सदस्य जन-सेवा (9०४७० ४७०४१००) में मान जाते हैं ॥ 


ये संद॒त्य जन-सेद 

(5) जबकि डाइट (70700) का भप्रिवशन नहीं हो रहा हो भ्रयवा' हाउस्त 
झॉँफ रिश्रिजेटेटिव' भग हो गया हो, यदि उसे समय किसी सदस्य का कायकाल 
समाप्त हो गया हो तो वह सदस्य उस समय तक काय करता रहेगा जबतक कि उसके 
स्थान पर नये सदस्य की नियुक्ति 'डाइट' के प्रथम भ्रधिवेशन मे दोनों सं़नो 
(8००४४०७) वी सहमति से मविमडल महीं कर देता । 


(6) श्दि इन सदस्यो में से कोई सदस्य श्रपनो चार व वो बाये भ्रवाधि से 
पृ बाय मूक्त हो जाता है तो वह सट्स्य काय मुक्ति दी तिथि से दो बंप तक, 
पॉलिसी बोड से सम्ब-्घित एवं निवाज्ित किसी भी भ्रधिक सस्या में किसी भी पद 
'प्र नियुक्ति प्राप्त नहा कर सकता । 


(7) गरदि कोई _सदुस्य--0) न्यायालय हारा दिवालिया भ्यवा श्रय्रोग्म 
घोषित कर दिया जाता हैं, (४) काराडास के दड़ से देडिते किया जाता है, 
(0) शारीरिक प्रथवा सावसिक झबोग्यताओं के कारए मव्रिमण्डल उसे काय करने के 


व गा ॥ 7 
470 प्रमुस देशो वी बैरिंग प्रणालिया 
पक्का कं हे हैक. पे 

प्रयाग्य समभता है, भ्रथवा; (४) झपने वतव्य (0४५७४७५) न्‌ परने वे वारण, मात्रि- 
मण्डल उसे सदस्यता बे भ्रयोग्य समभता है तो इन दिशाग्रो मं एस सटस्य को सा्ि- 
मण्डल पदच्युत (6/6:॥88) कर दगा ! 


(8) ऐस सदस्य प्रपनी कायविधि मे तशनल डाइट” भ्रयवा किसी स्थानीय 
सावजनिक सस्था वा सदस्य नहीं है| सबता अ्रथवा विसी शजनीतिक त्रिया दे 
त्रियाओ मे भाग नही त सकता है मत्रिमडल मी स्वीकृति कर ब्रिना' वह किसी 


वतनिक काय को नहीं कर सकता टै कर सकता टै। इसके अतिरिक्त श्राध्क ल्ञाभ वी हष्टि से वह 
किसी व्यापार या ध्यवत्ताय वो नही कर सवता है। + /) 


$ वोट देने का प्रधिकार--पाल्सी-बोड मे सरकार द्वारा म्रनोनीत दो 
स॒दर्स्या (वित्त मन्नालय तथा आध्कि ग्रायाजन एजेंसी प्रत्यक का एक एक प्रतिनिधि) 
"को घीट दने का भ्रधिकार नही है । इस प्रकार पालिसी बाड़ के केवल पाच सदस्या 
व ही बोट देने का अ्रधिकार होता है ।+ हु 

पॉलिसी बोड समस्त मामलों (४) 5&(६८:७) पर साधारण बहुमत से 
निणय लेता है । ४ 


4 चेयरमैन की नियुक्ति--पॉलिसी-बोड के चेयरमैन का चुनाव इसके सदस्या 
द्वारा मतदान से होता है। कक किट मय नक कल हारा मनोनीत दो सदस्यों को, चेयरमैन के. मत 
(दान्‌ मे भी भाग लेने का प्र ॥ क््तु व्यवहार में, बेक भ्राफ 
जापान के गवनर को ही पालिसी बोड का वैयरमैत छुनन की परिपाटी चली श्रा 
रही है। 
5 | पालिसी मोड के ध्यय--पालिसी वोड म॑ नियुक्त क्ये जाते वाले सदस्या 
(ज्निकी सख्या चार है) के भत्ते 9 य सदस्था के भत्ते एवं इस बोड के भय व्ययां 
को बक भोफ जापान बहन करता है । 
6 पालिसी बोड के काय--पालिसी-बोड के प्रमुख काम ये है--“राष्ट्रीय_ 


कम >कअमजमी 
हित में, बक भ्राफ जापान वे सा|यारण कार्यों बक झोफ जापान ने वेद्रीय बक के में, बक भ्राफ जापान वे साघारण कार्यो बक ग्लरॉफ जापान के केद्रीय बक 


पल साय थे साय हित वियनन मा मे कार्यो भौर देश की भ्रय वित्तीय-सस्थाय्रो के साथ. बैंक भ्राफ जाप्रात के 
धान कह न वि ध्यान में रात हुए मौद्रिक नियमन (०ण्धालटा०छ ए०डणे४४०) साथ- 
नियत्रण एवं ऋय क्राघारमूत मौद्िक नीतियां का निर्माण निर्देशन एव पयः एव अय श्राघारमृत सद्विक सीतियां का निर्माण निर्देशन एवं प्यवक्षण 
(800६7एएब) करता ६ 
अत पॉलिसी बोड को निम्नलिखित विपया म अ्रधिकारे प्रदान क्यि गये हैं- 
(7) बक श्राफ़ जापान के व्यवसाय क लिए आषघारभूत नीति का निर्धारण करना, 
(७) दक दर को निश्चित करना एवं परिवर्तित करना, 
(५) क्टोत्री किय जाने वाल दिला क सम्बध म नियम बनाना, 
(:₹) रिजव दरा का निश्चित करना एवं परिवतन करना, का 
(२) मौदिक नियमन व साख नियतरणा के सम्बाब मे भ्रय ग्रावश्यक काय करना १ 
हा 











दे ६4] 
बेक भाफ जाप हि 
फ कार्यकारों श्र ग हे 
50% (एशच्च्जाजर फैड्आ 7 7 हक ३३ 
ने आह ४ (280 2 
बक ऑफ जापात के कायकारी अग मे ये अधिकारी (०३३८०:७) हैं-- 


9 गवनर, (007७7207) (7) उप गवूनर (४००-७०२४४०ोे, (7) चीन 
या अधिक _मंचालक ([)7०्ण०७), (77) दो या अ्व्विक प्रकृतक (4७५०: ) 
(र) अनक परामशदाता (अवेशब्ल) 


8. (॥) गवुव॒र--बैंक ओफ जापान का एक गवनर (9०४७४४०) है। यह बक 
आफ जापान का प्रतिनिधित्व [7०77०३०१४७) करता है। यह पालिमी तोड़ द्वारा निर्शिचित 
नांतियो के झनुसार काय करता है | गवनर की नियुक्ति मन्ति मंडल [०७७॥००७) 

-मुरतः है गव॒नर का काय काल पाच वष होता है। बक्‌ झाफू जाफुन के कार्यों के 
सबस मे यह परामशदातामो से;राय वेता है! ः ः 

ः (४) उप-गवनर--उप-गव्नर (ए३08-9०ए०४ाण) | वी नियुक्ति ज्नी 

“मन्रि मडल तरता है। इसका क़ाय-वाल भी पराव वर्शोंक्ा होता है। ग़वतुड्ली 
अनुपस्यिति म॑ उप गवनर उसके समस्त काय करता है। यद्वि गवज़र 'का स्थान 
रिक्त (४&०४॥५) हो जाता है ता उसके स्यान पर, जब तक कि (वह स्थात्त रिक्त हो, 
उप-गबनर ही काय करता है ॥ वह गबवर को कार्थों भे सहायता करता है। »7' 

7 (00) सचालक+-सचालका वी यूनतम सस्या त्तीन है। इससे श्रधिक सर्दया 
में भी सचालक नियुक्त किए जा संकेत हैं, जिनकी प्रधिरतम-सरया' निर्धारित न्रहीं 
'की तई है । सचालक पद के लिए, बक का गवनर, सचाल़को की नियुक्ति के जिए 

क्ताफ़ों की सिफारिश सवधित मत्री को करता है उसमे से,बह मत्री सचाज्कट्नेएती 
नियुक्ति करता है | सचालकों का काय काल च्वारवष होता है । स्चात॒त्ों का।मुक्य 
काय गवनर की सहायता करना एवं बक ऑफ जापात के कार्यों का सचालन करना 
होता है | 

(7४) प्रक्ेक्षक--इनकी. य्यूनतम सख्या दो होती है श्रधिक्तम सख्या के 
सबंध में श्रतिवध मही है। झकश्रकों की नियुक्ति भी सवबित मनी ही करता है | 
इनका कायकाल तीन बष होता है इनका काय बक् आऊ जावान के कार्यों का तिरीक्षण 
(५० 7789००४) एवं जाच वरना है । 

(४) परामशदाता (&0०४78८:8)--इनकी सख्या की कोई सीमा निधारित 
नहीं वी गई है। इनकी नियुक्ति भी सबंधित भत्री करता है। परामशदाता एसे 
व्यक्तियों को नियुक्ति किया जाता हैजोकि-वित्त या उद्योग म सबग्द हो, या घिद्वान 
हा (जसे प्रोफेसर, प्रथशास्त्री ग्रादि), अथवा जो बहुत अनुभवी हा । इस प्रकार, 
बहुत ही योग्य एवं सक्षम (००७०७०७०५७४६) व्यक्तिया की नियुक्ति परामशदाता के रूप 
में की जा सकती है। परामशदाता का काय-काल दो वष हांवा है। गवनर जिस 
विषय मे इनका परामश माँगे उस विषय पर ये उसे परामश देते हैं। इसके भतिरिक्त 
बक झॉफ जापान के क्सो भी महत्वशोल मामले या मामलों पर थे कबनर को अपने 
आप भ्रपना दष्टिकोए प्रकट कर सकते हैं | 


हक 
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प्रस्य प्रमुत बातें--बैत प्रोप जाया 4 वार्यकारी प्रग ने घषिकारिया के 
रादय मे भ्रय प्रमुग बातें विशलिधित हैं-- 

(९) गवर्नर, उपनावनर, संघाततरा एय प्ररेभषष रिगी भी धाप व्यापार 
या व्यवसाय वो नहीं गर सतते हैं। वितु मटि सबधित मत्रा थी पूर्ष घाचा प्राण्त कर 
ला गई हो सो इसम छूट ही जा रापती है। 

(रस) बैड! धॉप जापरामों समस्त प्रधियारिया गो जन सश (ए४०णी॥० 
8८:४१८७) मे सगा हुप्ा माना जाता है । 


(ग) उपरोक्त सभी प्रपितारियां की पुनतियुक्ति की जा गरता है । 


शारशार के शाप सबध--बक प्रॉफ जापात गातून में र्पध्ट प्रावधान * रि 
जापान सरकार को बव' भोफ जापान मे भ्धिवारिमां जी नियुति वे बरागिागा गा 
पूर्ण प्रधितार है। इसके भतिरित सरबार, बयां या परययक्षा प्रधियारी 
(७0077७०7४ ६०४४०१६४) भी है । सर्वधित-सत्री बेद प्राफ़ जापान भा रम्प-ठ्रौनर 
(द० ए०सए//-/८३ ०॑ 0९ जाई णी उबएछ7), इस यरे मे बाय री हरा रस 
करने के लिए नियुक्त करता है! यहे सरंबारी भषिवारी होता है। वर किसी भो 
समय बेब मे कायों थे सम्पत्ति का तिरीदाण कर सता है, रिपोट शा मांग राकया 
है बैव' भी सभामों मे उपस्थित रह सता है भौर भपने विद्यार व्ययत गर सकता 
है, कितु धोद नहीं दे सकता है | 

कितु व्यवहार मे, सरकार ने यव वे पयवक्षण से सबधित सधिरार शो ध्रभी 
तब प्रयोग म मही लिया है । मौद्धिक-नीति मो कायशील करने मा भाय, जहां तक 
समव है, पालिसी-बोड मे ऊपर ही छोड लिप है । 


26 
बैक ऑफ जापान के कार्य 


[प्प्रालशाणा$) 


व 


प्रमुख काय 

बक' ऑफ जापान के काय (#00०४०७७४) भी विश्व के भय केद्धीय वर्को 
के कार्यों के समान हैं । प्रमुख काय य है--(४) पत्र मुद्रा निगमन करना, (0) बा 
के बकर के रूप म काय करना, (॥7) सरकार के वक के रुप मे काय करना, भौर 
(४४) उपरोक्त तीनो कार्यों के द्वारा मौद्रिक्नीति को कार्यावित करना । 

बैक झ्रॉफ जापान जिन कार्यों (90४४७ 3) को कर सकता है, उतका 
उल्लेख 'बक ऑफ जापान” वानून को धारा (87५०७) 20 स 36 म उल्लेख क्या 
गया है। 29-36 तक घाराए इस बक द्वारा नोट निगमन से संबंधित है । बक ऑफ 
जापान निम्नलिखित काय (90७॥083) वर सकता है-- 

] नोट निगमत करना, 


2 व्यापारिक प्रपतों, बैक्रो की स्वीहृतियो और भय बिलो व नोट्स (जसे 
प्रॉमिजरी नोट्स भ्रादि) की कटौती (9॥8००४७४६) करना, 

3 ऋण देना--बिला नोटस सरकारी बौंड, आय विनिमय साध्य प्रतिमूतियो 
सोना व चादी झ्रादि वी प्रतिभूति पर, 

4 निक्षेप (090०80) के लिए घन प्राप्त करना, 

$ देशी विनिमय में व्यवहार (0४७) करना, 

6 व्यापारिक-पत्रो, बकरा की स्वीकृतिया, ग्रन्य बिलो व्‌ मोटस, सरकारी 


बौंढ, श्न्‍्य प्रकार के बॉड व ऋण पत्रा (0००७7६४:०४) का क्रय विक्रय 
करना, 


7 सोने व चादी का क्रय विक्रय, 
8 बिल्स या नोटस को एकत्रित (००॥९०४०४) करना, मूल्यवान वस्तुआ को 


सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखता और उपरोक्त व्यवहारा सं सवधित 
प्रन्य काय करना, 











+ 


9 कटौती वी दर (7७६७ ०६ ता8००प्पा४) वे भ्रय ऋणा की ब्याज दरें 
निर्बासित करना, 


40 प्रावश्यक्ता के समय बिना प्रतिमूति के सरकार को ऋस देना, 
] झावश्यक्तानुसार विदेशों विनिमय का क्रय विक्रय करना, 


कु 
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2 उपयुक्त मत्रीमी प्रयुमति से कियों बिज्यीन्‍्संस्था झययां सम्याप्रों जी 
ग्रूजी मे प्रशटान हेसा झयवां ऋग् देना, 


(33 यह दक, उपयुक्त मत्री की धनुमति से ऐसा कार बार कर सता है जा 
कि सास पद्धति (०7०७8६ #₹४६००७) को बताये रखने भौद पोपरणण करने 
के लिए पावश्यर हो छल 


4. बालूता वे प्रध्याटशा के प्रावधानों वे प्रनुमार सजाने (ईव्छअ०5) ) के 
) क्षोपा (#७०03) वा प्रवध वरना । 


उपरोक्त वार्यों मे प्रतिरिक्त बब प्राप जावात सामायत प्राय मोई गार्ये 
परगा, दितु यटि धावश्यक हो तो बड़ के उर्‌ श्या की पूति क लिए उपयुर्त-्मती 
भनुमति प्राप्त करके यह भय काय भी कर सकता है। 
बक भाफ जापान क प्रमुख कार्यों का विवरण प्रागे री पक्तियों मं तिया 
रहा है । 8 
3, घक मोट निग सन 
५... (शा: २०४ 5506) 
« बैब श्राफ जापान हेश में मोट तियमन करने वा एक मात्र (500) प्रधिकारी 
। जापान में इस बक के अभ्रतिरिक और कोई बक नोटों का निगमन नहीं क़ड़ता । 
लड में भी नोदो का नियमन वा एकाधिकार वहा के केंद्रीय बैंक बक भाफ 
लड़ को है । भारत मे एवं रुपये के नोट सरकार का वित्त मप्रालय नियालता है 


) दौ रुपये व भ्रधिक मूल्य के तोट भारत का केंद्रीय बक, रिजव बेक भाफ इंडिया 
प्रमित करता है । 


हि 
| 


बक प्राफ जापान द्वारा पत्र मुद्रा निगमन वे सब्रध मं प्रभुस बातों निम्त 
खित है--+ 


हा 7 
[) जापान मे नोट निग्मन वा एकाधिकार बक झ्राफ जापान के पास है । 


(2) थे नोट सावजनिक ब निजी समस्त व्यवहारा के मुगतान के लिए प्रस्तीमित 
विधि प्राह्म (एमरफ्मापल्वे ०६७॥ (०70९३) हैं भर्थात विसा भी राशि (चाह 
जितनी बड़ी प्रैयवा छोटी राशि) का भ्रुगतान इसे नौटो के द्वारा किया जा 
सकता है। 


(3) जापान में इन तोये का ही चलन ०परए०४०४ में प्रधिदशश भाग होता है। 
सब 970 के भ्रन्त मे जापान में कुल चलन मे लगभग 94 प्रतिशत भाग 
बक प्राफ जापान द्वारा तिगरमित नोटों का था भ्रौर श्षप है प्रतिशत भाग 
सरकार द्वारा तिय सित सहायक सिक्‍कों (5णएफ्आप&फ्ड़ ००णता०७) का था । 


(4) जापान में नोट निगमन की श्रधिकत्रस निमसन प्रणाज्री (१(8:एएएक [8876 


37४0) है । यह प्रणाली सर 942 से जबकि बक श्राफ जापान कानून 
बना था, प्रचलित है ॥ वतमान में भी यही प्रणाली है । इ गलड प्ले विश्वा 
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साथ्षित-पत्र मुद्रा निग मन प्रशाली (कीवेएठाहकड ण8 पृहर०७ 5एडछाशा) 

नो ग्राधार पर नोट निगमन किए जात हैं। सन्‌ 967 के अन्त मे इगलड 

में 3 प्ररब पौड (3 000 मिलियन पौड) विश्वासाश्षित निगमन वी अधिक 

तम सीमा थी । भारत मे मत्‌ 956 से थूनतम निधि प्रणाली (भीशणण/ 

9९8७०४७ 5980०) ने झ्ाधार पर रिजव बैक नाट निगमन करता है यह 

न्यूनतम निधि 200 करोड रुपये की है। ) 

(5) बैक झाफ-जापात जानून, 942 की घारा 29 म जिखा है बक भ्राफ 

जापान को बैंक नोट निगमन का अधिकार है। (67 29 7४७ फ्े8ऐे: 

0 उ8एडा 323 80४श0इ०्ते ६0 7880० एप 70008.) इस कानून 

म नोटो की परिवतनशीलता (०णाए७ा७०७) के सबंध मे कोई प्रावधान 

नही है ग्रौर न ही बैक नोदों के निगमन के पीछे स्वण अथवा विदशी 
विनिमय क कांप रखना अनिवाय है । 

| (6) बानून (87६30) क प्रनुतार जापान मे नोद निषणन को भ्रधिकतम सोम 

मत्रिमडल के अनुमोदन पर वित्त मत्री निर्धारित करता है। जापान में नाट 

निगमन की अ्रधिक्तम सीमाए विभिन्‍न समयो पर इस प्रकार निर्वास्ति 


को गई-- 7 
/  ज्ञागू होने का समय... सीमा 
(बिलियन येन मे ) 

जुलाई 962 ,2650 

जूलाई 9683 3600 

जुलाई ३ 964 ]850 

जुलाई 965 250 

झगस्त 966 2450 

| अगस्त 967 2,900 

अगस्त 968 3,400 

; _ पकहूबर 969  4॥00 | 


नोट ] बिलियन-:।0 खरब 


(7) बदि बक श्राफ जापान, नोट निगसन को अधिकतम निर्धारित सीमा से 
अधिक नोट निगमन (७5०६४७ 2857०) करना झावश्यक सममता है क्षो 
वह ऐसा कर सकता है ॥ यदि ऐसा अधिक निगमत )9 दिन या कम प्र्दाधि 
के लिए है तो बंक झाफ जापान को वित्त मत्री प्रादि की अनुमनि लेनी 
आवश्यक नही है । 
आदि ऐसा प्रधिक नियमन लगातार 5 दिवस से प्रधिक समय के लिए हो 
तो बक् को देश के वित्त भत्री से अनुमति श्राप्त करनी होती है। इसके 

+ अतिरिक्त सोलहवें दिन से अधिक निगमन वी राशि पर प्रति दिन बक द्वारा 
।भ्रथिक नियमत-क्र (820०83 परृ8850७ ग'४5) देना पडता है जिसकी छर 


वित्त मत्री निश्चित करता है । सत्‌ 962 से भव तक (970 दक 
कर वी दर 38% वाविक है। ५ 
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(आए) नोट नियमन के लिए बब भोफ जापान था एक रिजव रसेना पढ़ता 
है । इस रिजय वे सवध मे बैक सॉफ जापात बाबुन 942' की धारा 32 मे 
आवश्यव' प्रावधान दिए गये हैं । दर शॉप जापान को निगमन विए जाने वाले नाटा 
के मूल्य के वरायर रिजव रसना पड़ता है. दूसरे शात्य में शत प्रतिशत रिजव रखता 
पड़ता है। इस रिजव मे निम्नलिसित को सम्मिलित किया जा सबता है-- 


(2) व्यापारिक बिल, बकरा यो स्वीशवृतियां, प्रय बिल व नोट्स, 
(9) सरकारी बौंडा की प्रतिमूति पर हिए गय ऋणा से सवधि_ प्रपत्र, 
(०) सरवारी बौंड 

(५) प्रवम श्रेणी क॑ भय बौंड, व डिवेचर प्राटि, 

(७) बिटेशी विनिमय, 

(7) सोना व चादी, जिसम सान व चादी के सितवे भी सम्मिलित हैं। 


उपरोक्त रिजव वे! सम्बंध मय बातें उल्लेसनीय हैं--प्रषम, व्यापारिक 
बिल बंकरों वी स्वीकृतिया भ्रय बिल ये नोट्स तीन माह भ्रथवा कम प्रवधिम 
परिपक्व (708/५४०) हो जाने चाहिए । क्ति यदि उपयुक्त मत्री की भ्रनुमति प्राप्त 
बर ली गई हां ती 'समय का प्रतिबंध लागू नहीं होगा । द्वितीय, स्व, घाटी झौर 
विटेशी विनिमय के भ्रतिरिक्त प्रत्येत मद के रिजव वी राशि या निर्धारण, जापात 
बा वित्त मत्री बरता है जिनकी राशिया प्रकाशित नहीं वी जाती | हूतोम नोद 
निगमन की निर्धारित अ्रधिक्तम राशि तक सोता, चादी व इनके प्िक्‍्करे रिजव मे 
रख जा सकते हैं । 


जापाने की वतमान सोद्धिक स्थिति--जापान वी वतमान मौद्धिक स्थिति के 
सम्बंध म॑ उपरोक्त वे अतिरिवत निम्नलिखित बातें महत्वपुरा हैं-- 

] जापान में सभी पत्र मुद्रा बक झाफ जापान, जो देश वा केद्वीय बक है, 
ने द्वारा निगरभित की जाती है। 

2 यह पत्र मुद्रा अपरिवत नशील (77००7४०८४४/७) है । 

3 पत्र मुद्रा क पीछे शत प्रतिशत रिजव है । 

4 पत्र मुद्रा की अधिकतम मात्रा, सरकार के मत्रिमडल के झनुमोदत पर, 
वित्त मन्री निर्धारित करता है । 

$ इस समय बक श्राफ जापान 9 विभिन्न अ्क्वित मूल्यों के नोट निकालता है 
जिनक अक्ति मुल्य ये हैं-+-]0 000 येन, & 000 येन, 600 येन, 00 येन, 
50 येन 0 येव 5 ग्रेन शौर । येन। भारत में रिजव बैक झ्राफ इंडिया 
एक्ट वी धारा 24 के अनुसार रिजव बैंक को इन अवित मूल्या के नोट निगमन का 
अधिकार है---दो रुपय पाच रुपये दस रुपये पचास रुपय सौ रुपये, पाच सौ रुपये, 
एक हजार रंषय पाद्र हजार रपय भौर दस हजार रुपय। क्तु व्यवहार म दा 


रुपये पाच रुपय दस स्पय, सो रुपय द एक हजार रुपये के सीट ही रिजद बय 
झभी निगमत कर रहा है । 
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6 जापान म सहायक मिवत्रा (डप080787ए ०००७) का टवन [स्ा्रॉ820) 
जापान-सरकार ही वरती है, जिडें सरकार जनता को बैंक ऑफ जापान के द्वारा 
निगमित वरती है। इस समय जापान सरकार 00 येन, 50 यन, 80 येन, 5 यन 
और । यन के सिक्‍के बनाती है। जापान वी छुल मुद्रा मात्रा का लगभग 6 प्रतिशत 
भाग इन सिकत्रों का है और शेष 94 प्रतिशत भाग बैंक प्राक जापान द्वारा निंगमित 
नोटो वा है । 

2 बेकों का बक 


श्रय देशा के केद्रीय बको वी भाति, बक झॉफ जापान भी देश के बंका व 
वित्तीय मस्थाग्रो के बेक्र के रूप मे काय करता है। इस रूप म यह बक निश्षप 
(१८७०आ६५४) स्वीकार करने ऋण प्रदान करने, बिला व श्रतिता-पत्रो वी कठीती 
करने एंव प्रतिमूतिया के क्रय विक्रय झ्राटि के काय करता है । 

] निशक्षेप स्वीकार करना--वक झ्राफ जापान ग्रपनी सतस्य वित्तीय सस्थाग्रों 
से निक्षप स्वीकार बरता है। यह बैक दो प्रकार वे खातो म॑ निक्षेप स्वीकार करता है-- 
चालू खाता और देशी विनिमय निपटारे खात । 

चालू खाता का प्रयोग समाशाघन शपो (00०४7708 7«०70९१) के निपटारे, 
घन वे स्थातान्तरण, माग पर देय ऋण-कोषो एवं इसी प्रकार के ब्यवहारों के लिए 
किया जाता है। इन खातों मे जमा राशि पर बैंक ब्याज नहीं दता है । बको का 
अपने निक्षेपो का एक निश्चित प्नुपात भी काबुनी तौर पर बक ऑफ जापान के 
पास रखता पडता है जिसे चालू-वाते से ही रखना पडता है। बढों के छका द्‌ 
बिलो क॑ समाशोधन के फतस्वरूप उत्पन्न शेषा का भी समायाजन करता है । 

यह बक प्रपनो सदस्य वित्तीय सस्थाओ्रो के कार्यातयों क मध्य घन के हस्ता< 
तरण का काय करता है | यह सेवा नि शुल्क प्रदान को जाती है | 

2 ऋण प्रदान करना--थह बैक सदस्य व्यापारिक बको व वित्तीय सस्वाओ 
को ऋण भी प्रदान करता है। ऋणों के दो रूप हो सकत हैं--बिलो झाति को 
कटौती (078०0ण7008) करके और प्रत्यक्ष ऋष देवर । आजकल यह बेक मुख्यत 
व्यापारिक बिलो और निर्यात-व्यापार विला वी कठौती करता है। इनकी कटौती 
निर्धारित-दरो से की जाती है। 

केवल ऐसे विपत्रो की बैंक झ्ााफ जापान पुनकटौती करता है जो विपत्र 
(87॥9) पुनकटौती की तिथि से तीन महीने के भीतर परिपक्र (77%0७॥७) हो जायें, 
“और गजम 'पर ऋर। कैम बात यक अयव। गवत्तीय सस्या के आती रक्त कम से कम एक 

ग्रा दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा पृष्ठाकब (०४0०:७७४४७०५) क्या हुआ होना चाहिए जिनकी 
आ्िक स्थिति सुदृढ हो 


व्यापारिक विलो की तुलना मे नियात बिला के लिए कटौती दरें नीची हैं। 
निर्यात बिल टो श्रकार के हो सकते हैं--प्रथम, निर्यात अग्रिम बिल ( न 
20४87०6 /॥] ) जो कि निर्यात ब्रिए जात वाले माल को खरीदन, निर्माण करने, 
एकत्रित करन आदि के लिए वित्त की व्यवस्था करन के लिए लिखे जाते हैं। 
दिला के लिए इरेंवोकेविल लटर आफ क्रेडिट प्राप्त हा जाते केवल 
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कटौती की जाती है। द्वित्तौीय, सावधि (एश्ह०७) निर्यात विल जो जापान वे 
निर्यातकर्त्तात्रो के द्वारा (येन म लिखे गय हैं) निर्यात किए गय माल के मूल्य को 
एकत्रित करने के लिए लिखे गये हैं । 

इनके ग्रतिरिक्त यह बक अपनी सत्स्‍स्य सस्थाप्ना को ऋण प्रट्नन भी करता 
है । ये ऋण सरकारी बौंढडा सरवार द्वारा गारदी किय गय बौंडो, स्थानीय सरवारो 
की प्रतिभूतिया औद्योगिक बौंडा बको ने ऋण पत्र एवं बिलो व प्रतिज्ञा पत्रों की 
जमानत पर दिए जात है । यद्यपि कानून के द्वारा बग प्राफ़ जापान अपने सदस्या को 
अधिविक्ध (०४ 0:४८) की सुविधाय प्रदान बर सकता है क्तु भाजकल इस 
बके ने यह सुविधा बद कर रखी है | 

3 प्रतिमृतियों का क्रय विक्रयम--यह बक बौंडो व प्रतिमतियो का क्रय विक्रय 
भी करता है । यह बक मुम्यत सरकारी वोौडा, सरकार द्वारा गारटी किए गये बौडो 
और भ्रल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतिया खरीदता है । 

4 सोने व चादी का न्रय विक्तय--जब जापान म॑ स्वण-्सान या तो बैक 
आ्राफ जापान सोने व चादी का त्रय वित्रय भ्रपन घातु कोष को मजबूत बनाने के 
लिये क्या करता था। कितु प्रबधित मुद्रा प्रणाली (ख्श्ाब8९० ०प७7९०९७ 
898४(९70) लागू करन और यग्रुद्धकालीन भ्रथ यवस्था के कारण, समस्त स्वण का 
नया उत्पादन अब सरकार अपने पास रखती है । भ्रत बक श्ाफ जापान द्वारा स्व 
व चादी का क्रय वित्रय अब महत्व नही रखता । सत्‌ 953 से निजी-व्यवहारो मे 
ढील दे दी गई है | अब यह बक सरकार के एजेंट के रूप मे ही सरकार के लिए सोने 
के क्रय विक्रय का काय करता है। 

5 विदेशों विनिमय का क्रय विक्रय--भ्रव बैक झ्राफ जापान वातून ने इस 
बक को विटेशी विनिमय क्रय वित्रय व रन का झधिकार दे दिया है। जापान की वतमान 
विनिमय नियत्रश प्रणाली के भ्रतगत अब समस्त विदशी विनिमय 'फॉरेन एक्सचेंज 
फ़ड स्पशल भ्रक्‍काउट में जमा कर दिया है | अत यह बक सरकार के एजेट बे रुप 
मे भ्रधिकृत विदेशी विनिमय बको से विदेशी विनिमय के व्यवहार करता है 


मित्र व परामशदाता--बक भॉफ जापान देश के बकां थ भ्रय वित्तीय 
शस्था्रो के मित्र व परामशदाता क रूप में भी काय करता है । सक्टवालीन घव भन्य 
विशेष परिस्थितियों मे यह बक इनका माग प्रदशन करता है। 


3 सरकार का बकर 

बैंक भोफ जापान सरकार क बकर के रूप म भी काय करता है। सरवार 
के वकर के रूप मे बक श्रॉफ जापान के कार्यो को दो भागा म विभक्त किया जा 
सकता है-- 

 बबर के साधारण काप--इन कार्यों म॒ निशेष स्वीकार करना, ऋण 
देना सरकारी प्रतिमृतिया का क्रय करना व भ्रभिदान करना । 

2 विभिन्न कानूनों के ग्रन्तयत काय--ट्रें जरी कापा वा प्रवाथ करना राष्ट्रीय 
ऋण को व्यवस्था करना विनेशा विनिमय से सम्बाधित काय प्रादि इस वग म भात हैं। 


बेब झॉफ जापान के काय १79 


] दकर के साधारण फाय 


() सरकारों निक्षेे (90४0 0009०४089)--सरकार के बैकर के रूप मे, 
बैंक प्रॉफ जापान सरकार कौ ओर से तिश्षेप प्राप्त करता है झौर मुगतान करता है। 
इस प्रकार यह बक ट्रेजरी-कोया म निशेष प्राप्त करता है और उठी में से सरवार 


की प्लोर स मुुगतान करता है। इस कार्य को करने के लिए यह बैंक, सरकार के 
आवश्यक खाते रखता है । 


कर (६४४) एवं अन्य समस्त सरवारी श्राय वो बक झ्ॉफ जापान, सरकार 
के निश्षेप-खात में जमा करता है। वित्तीय व म॑ ट्रेजरी कोथया वी स्थिति मोसमी 
प्रिवतता के कारण बदलती रहती है। यदि सरकारी खाते मे बहुत अधिक राशि 
एकत्रित हो जाती है तो ग्राधिक्य (उपाए ०३०४) को या ती विशिष्ट खाता (87०08॥ 
&०७००॥६७) म स्थानान्तरित कर दिया जाता है अथवा बक झॉफ जापान से हो अल्प 
कालीन“सरकारी भ्रतिमूतिया खरीद ली जाती हैं । 


(७) ऋष आदि देन/--ब्रक श्रॉफ जापान काबून के ग्रनुमार यह बके सरकार 
को बिना प्रतिमूति के ऋण दे सकता है। ऐसे ऋण या ऋणो बी कोई प्रधिवतम 
स्रीमा नहीं है। ऋण के सम्बव मे यह बक व सरकार दानो ही कारी सचेत रहते 
हैं क्योषि' द्वितीय विश्वयुद्ध काल में जापात मे भयकर मुद्रा प्रसार वी स्विति हो गई 
थी | जापान म एक विशेषता यह है कि सु 7947 मे वित्त कायूना (फपरश्ध०6 
प,5ए७ ० 947) बनाया गया जिसके झनुसार वैक आफ जापान एवं जापान सरकार 
पर दो प्रतिबंध लगा दिय॑ गये हैं--प्रथम, यह बक सरकार को दीघकालीन 


प्रतिमूतियों को नही खरीद सकता, द्वितोष, सरकार इस बक से दीघकालीन ऋण नही 
ले सकती । 


वास्तव में गत 22-23 वर्षों म॑ (अर्थात्‌ 947 से अब तक) इस बक ने 
सरकार को कोई भी दोधकालीन ऋण नही दिया है। इस बक ने सरकार को दस 
अ्रवधि भ्‌ बहुत ही कम अल्प कालीन ऋण दिए हैं और जो अल्यकालीन ऋण 
दिये भी हैं, वे भी अस्थाई (६००७००७: |) रूप भ। एसे म्रल्पकालीन ऋटो की 
सरकार को वित्त वप के अ्रत में कभी कभी आवश्यकता पहइती है। सरवारी 
प्रत्यकाजीन प्रतिमूठिया सिद्धांत रूप मे जनता का निमभित थी जाती हैं क्तु 
व्यवहार मे ऐसी अधिवाश प्रतिमूतियो को यह बक ही खरीद लता है। इसका 
अरुण यह है कि जनता मे ये प्रतिमूतिया अधिक लोकप्रिय नहों हैं क्योकि इन 
पर ब्याज-दर बहुत ही कम होती है ) बक झ्राफ जापान इन अतिभूतियों का 'ट्रस्ट 
फड ब्यूरों व भ्रय सरकारी एजेंसियों से क्रय विक्रय करता रहता है। 
2 विभिन्न कानूनों के श्र तगत काय 


() ढेजरी कोष सबधो काय--वक आफ जापान, कात्ुन के श्र तगत 
रुखारो-कोर्षों की प्राप्तिया व मुगतान (76०७ए8 बाते ए8577०503) सबधी काय 
ब्रता है | इसके श्रतगत सरकारी निक्षेप खात॑ मे समस्त झाय व भुगतानो “ 
बक को डबिट व क्रेडिट की श्रविष्टिया करनी पल्ती हैं। सरकारो कोषोँ। 
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बाय इस बे को ने बेवत भपने प्रधान परा्यलिय वे शासाप्ता मे बरना पढ़ता है 
बल्यि इस बव मे द्रुंजरो एजेंटा को (जाति जबल द्रेलरी कापा की प्राप्ति य 
भुगतान ये बाय बरते हैं) भी यदू गाय करता पड़ा है । ये द्रे जया एजेंट स्याधारिर 
बब व पब्नय वित्तोय-गस्थाए व उनपी शासाए हैं जिती तियुक्ति एजटब रूप से 
बब श्राफ जापान बरता है । 


(4) सरबारों ऋणा सवधी श्ाय--वक भप्रॉफ जापान, वातून के प्र तगत 
सरवारी ऋण वी सेवा भी बरता है| इस गाय व प्र तगत ऋणा वा निगमन, ब्याज 
वा भुगतान, इन ऋणा के मूलघन वा भुगतान सम्मितित हैं साथ ही ऋण प्रमाण 
वत्रा का तिगमन एव उनर रजिस्ट्रेशन झ्राटि स सवधित वाय भी सम्मिलित हैं । 
द्रेजरी स सम्बाधित कार्यों बी भाति सरवारोी ऋणा से सम्बंधित बाय भी बक 
श्राफ जापान के प्रधान कार्यातय, इसवी शासाप्रा व ट्रेजरी एजेंटस के द्वारा विए 
जात हैं। इन सरकारी ऋणों के मूलयघन व ब्याज मे मुगतान वो वाय भी इन्हीं के 
द्वारा विया णाता है। 


(77) विदेशी वितिमय का कोय--जापान म॑ विटंशी विनिमप का कोष 
“कॉरेत एक्सचेंज फड़ स्पेशल भ्रवाउट मे निहित है ॥ इस प्रकाउट मे विदेशी 
सुटा एवं येन (शल्य) के कोपो को रखने व प्रयोग करने की दृष्टि से, बेक झाफ 
जापान, 'फॉरेन एक्सचज स्पेशल श्रवाउन्ट लॉ के भतगत देश के वित्त मत्री के 
एजेंट के रूप मं काय वरता है। श्रधिर्ृत विटेशी विनिमय बैंकों स विटेशी विनिमय 
क्रय विक्रय के सौदे बक श्राफ जापात देश के वित्त मत्री के एजेंट के रूप म करता है। 

विभिन्न कातूना! के भ्रधीन सवधित मत्रियों स॑ प्राप्त झ्रधिकारों से बव' 
आफ जापान को विदेशी विनिमय विलेशी-ब्यापार व विदशा-पू जी का भाशिक रूप 
से नियत्रित करने का भणधिकार दिया गया है। 


4 साख-नियत्रण 
केद्वीय बक होने के कारण, बक भ्राफ जापान का एक महत्वशील काय देश 


की साख को नियात्रिण करता भी है। बक झॉफ जापान के पास साख नियजण के 
प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं-- 


(0) बक दर (7) साख की अधिक्तम सीमा निर्धारित करना (था) खिडकी 
निर्देशन (ज्म्मवे०ए हणात४7००) (7४) खुन बाजार की क्रियाएं (ए) रिजद कोष । 


बक दर नीति (छेथ्या८ ॥६७0० 200॥07]-- साख-नियञर्ग का एक 
साधन बक दर है। बक झॉफ जावान द्वारा व्यापारिक वकी व ब्रथ वित्तीय सस्थाओं 
को दिये जाने वाने ऋरो पर ब्याज दर अथवा जिस व्ट्टं दर पर व्यापारिक बिला 
व प्रतिज्ञा-पत्री की कटौती करता है; वह वक दर कहलाती है । 
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चुंक आफ जापान देश के भय बव्यापारिश बैशे व वित्तीय सस्थाझो के विनिमय 
पत्र व ब्तिता पत्र की बटौती बग्ता है तथा उहें ऋण भी देता है | श्राजकल 
यह बैंक व्यापोरिव बिलो, और नियात-व्यापार बिला की कटौती करता है, तथा 
सरकारी प्रतिभूतिया सरकार द्वारा गारटी किए गए बौंडों, स्थानीय (0०७) 
सरकार के बौंटो, नियम बौंदा बक झऋणा पत्र (90ै७7६पा८४) विनिमय विपत्र 
एवं प्रतिता-पत्रा वी जमानत पर व्यापारिव बकाो व वित्तीय सस्थाओ को ऋण 
दता हैं। 


सर 962 में जापान बक-दर (प्र्थातु कटौती दर अथवा ब्याज-“र) को 
7 विभिन्न दरा म विभक्त कर रखा था इसके पश्चात्‌ इनवा 5 विभिन्न दरों म 
वर्योदृत बर दिया गया | जिंतु । सितम्बर [9069 से बक-दर का चार विभिन्न दरा 
मे वर्गट्ित कर लिया गया है । इसी तिथि से एक मह॒वपूणा वात और मी गई। 
पहिव, बेकहर प्रतिशत म प्रतिमाह ब' हिसाथ स वतलाई जाती थी, किन्तु इस तिथि 
(पर्थाद । सितम्बर 969) से यह प्रतिशत में व बाधिक हिसाब से बतलाई जाती 
है / विश्व के सभी देशो के कैद्रीय-दक अपनी भ्रपनी वक दर प्रतिशत मे प्रतिवष के 
हिभाव से बतलात हैं, ग्रत अनुरूपता लाने के लिए एसा क्या गया है! अवद्ववर 
28 970 स॒ जापान मं बके दर घटाकर 6 प्रतिशत कद दो है । 


बक-दर 
। [] सितम्बर 4969 से प्रचलित) 


ग्रतिशत वाविक 
2 व्यायारिक-विलो की कटौती दर भौर सरवारी प्रतिभूतिया 


की जमानत पर ऋऋणो पर ब्याजन्दर ४ 6 25 
2. निर्यात व्यापारिक विला की क्टोती दर 4 25 
3. नियात व्यापारिक बिता की जमानत पर ब्याज दर 4350 
& उपराक्त प्रतिरिक्त श्रय विला व प्रतिमूतियों की जमानत 

पर ऋण 6 75 





उपरोक्त तालिका स स्पष्ट है कि निर्षात-व्यापारिक बिला वी कटौती भ्रथवा 
उनकी जमानत पर दिए जान वाले ऋणों पर क्रमश कटौती दर व ब्याज दर भ्रय 
दशा स सबसे नीची (कम) है। जापान के नियात व्याप्रर का प्रोल्यादित एवं 
सुविधाजनक बनान के दृष्टिकोण से एसा जिया गया है। 


मद एक बात उल्तेखनीय है । प्राय सभी देशा म साख नियजण के क्षेत्र 
में ब्रक दर एक प्रभावशील अस्त्र के रूप मे सिद्ध नही हुई है | समुक्त राज्य अमेरिका 
में ता बक-दर (क्टोती दर) को यह स्थिति है कि प्राय जब वाजार की समस्त दरें 
बह जाती हैं, उसक पश्चाव्‌ फ्डरल बवस की कटौती दर बत्ती है और जब बाजार 
का दर्रे घद जानी हैं तो कटोतदी-दर भी कम कर दी जाती है ॥! इस प्रकार कटौतो- 
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दर माजार दरा वो प्रभावित नहीं बरते। बरद्‌ बाजाररें, क्टौोगीडर गो प्रभावित 
गरती हैं, जवदि सास नियत्रण मे प्रमावशीत भरत ये रूए मे, इससे विपरीत द्वोता 
चाहिए । भारत में रिजय बर प्ोर इग्दिया गा स्पादित हुए 35 यरें से भ्ित हा 
हुक हैं वितु फिट भी सास नियजणा व प्स्प के रूप मे यर दर मो प्रमावधील घम्त्र 
नही बहा जा सयता। 

कितु जापान में यय धॉफ़ जापान द्वारा साथ विधानर बे विए बैर->र एप 
अत्यन्त महत्वशील प्रस्त्र भ रूप मे सिर हु है । इसरे प्रमुस सारण ये हैं-- 


॥. द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चात्‌ जापात में उद्याग धप व्यापार ये प्रायिकत 
व्यवस्था वे प्रत्यव क्षेत्र भ बहुत तेजी सत विक्राप्त होत सगा और में समर मुस्य रूप मे 
ब्यापारिय-बा जब ऋणा पर निमर हो यय । प्रत व्यापारिष बरा से ऋण री 
भाग बढ़ी और व्यापारिक बढ़ विशषत बे ग्राफ़ जापान ने ऋणों पर निमर हो 
गये । इस परिस्थितियां म॑ बेर दर में परिवता होने के प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापारिश- 
जवां द्वारा प्रदान विए जान वाले ऋणा पर परढता है। इस प्रतार यह पा जा 
सकता है कि जापान में बक४र थी प्रभावशीलता वा मुख्य कारण है कि ऋणों 
लिए व्यापारियों व उद्यागपतियां का ध्यापारिव बैक पर अत्यधिक निमरता भौर 
व्यापारिष बको भादि की बक प्राफ जापान पर पत्यधिर विमरता । 


2. बव-टर वा उपराक्त महत्व होने फे कारण, इसमे परिवतन होने का 
मनांदशातिव प्रभाव देश बी सम्पूए प्र्थ-व्यवस्था पर पढ़सा है 4 

3 जापात के व्यापारिय बैक) में सर 7957 मे एक भाषसी समभोता किया 
गया था जिसम यट तिश्वय क्या गया वि बब-दर में परिवतन के झनुरूप ये भी 
ऋण देते व बंटौतवी दरा मे परिवतन कर लेंगे। ध्यापारिर-बंव उस समभौत का 
पालन भी बरत रह हैं । 

बब-दर दब महत्वशील होने के परिसामस्वरूप ही, जापान की बडी व छोटी 
वित्तीय ससस्‍्थायें प्रतिमूति कम्पतिया और औद्यागिक कम्पनिया सावधानी से मैक-दर के 
वरिवत्ना को देखती रहती हैं । 


(४) साख को अधिकतम सीमा निर्धारित करना (एक एशोएड 
8५8६070) “-ऋण।ों के लिए वित्तीय सस्थाओ्र द्वारा चर भ्राफ जध्यान पर बहुत 
अधिक व सरलता से निमर रहने की प्रवृत्ति वा हतात्साहित करत के लिए यह नौति 
अपनाई गई हैं। इस नीति को प्रथम बार नवम्बर 962 से झपनाया गया है। इसके 
अन्तगत बक झाफ जापाए ध्रत्येक वित्तीय सस्था को उधार देने वा राशि को पहद 
ही निर्धारित कर लेता है । यह सीमा उस सस्था की सफ्त्तिया व देनदारिया वे झाधार 
पर एक फामू ने स निर्धारित की जाती है । 

साधारणतया बक आफ जापाद निश्चित की गई सीमा से श्रघधिक सात्रा से 
ऋण उस वित्तीय सस्था को प्रटान नहीं करता ) विन्तु फिर भी विशेष परित्यितियां 
मे इस सामा स अ्रधिक' राशि के ऋश दे दता है, विस्तु इसदी लिए दडस्वरूप ऊची 
ब्याज दर पर सा देता हैं जा कि झाजवल बक-दर स॑ 4 अ्रतिशत झधिक है । 
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(गा) जिडकों निर्देशन (फ्रफ्ात०७छ धणणत&0००)--स्ाख नियतण को 
विभिन्न साधना के पूरक के रप म बक झॉफ जापान खिडकी निर्देशन! को भी काम 
म लता है। इसके भ्रतगत बक ब्रपने सतस्था का समय समय पर उनके कापा वी 
स्थिति के सबध मं और भय आवश्यक मामता म निर्देश (४०१०) देता रहता है 
यह बक श्रपने सदस्या को समाशाथना के परिग्गामस्वरूप उसके दनिक कोपों की 
स्थिति बतलाता है जिसके फ्लस्वरूप सत्म्या को साख प्रसार वी अपनी शक्ति त्रात 
रहती है । 

(४) थुले बाजार की ज्ियाएं (09७ मैशो:९६ 0फुलआा०7४)--- 
खुजे बाजार वी क्रियाओ स श्राशय है कद्धीय बैंक के द्वारा साख एवं मुद्रा के 
सचालन व नियत्रश के लिए, खुले बाजार में प्रतिमूतिया व बिला का क्रय विक्रय । 
सवप्रथम ये क्रियाएं व्यापारिक-बको व वैद्रीय-बैंका के पास के कापा पर प्रभाव 
डालते हैं, ग्रौर जिसका प्रप्रत्यल प्रभाव ब्याज वी दर के परिवतन पर पढता है | 


बैक ऑफ जापान कानून [0००७ 20 (5) ] के अनुसार इस बक का 
एक बाय व्यापारिक बितों बकरा की स्वाकृतिया, अन्य विल व प्रतिचा-पत्रा सरकारी 
वझय बौंड एवं ऋण पत्रा को क्रय विक्रय करना है। जापान म पूजा एब मुद्रा 
बाजार ग्रभी तक पूरगरुप से विकसित नहीं हैं अत खुले बाजार की क्रियाएं वक 
आ्राफ जापान तथा «यक्तिगत वैका के मध्य द्विपलीय व्यवहार का रप ले लेती हैं । 
जब बाजार भे मुद्रा वी अधियता होता है ता वक श्रॉफ जापान स्थानीय बा और 
कृषि व वन-क्म व केद्वीय सहकारी बेक को विपत्र आदि का विक्य कर देता है 
और इस प्रकार उनक अतिरिक्त अधिक कोपा को श्रपनी आर ग्राकधित कर जता 
है। इसी प्रकार जब बाजार म मुद्रा-क्री तगी हाती है तो यह बक पुन क्रय 
सममभौतो के झ्रतगत सरवारी बौंड व सरकार द्वारा गारटा किए भय बौंडा व खरीद 


लता है । इन क्रियाझ्रा को वास्तविक भय म॑ खुते बाजार की क्रियाएं नहीं कहती 
चाहिए । 


द्वितीय विश्वयुद्ध क॑ पश्चात्‌ स मौद्धिक्-नीति के रूप मं बक ऑफ जापान 
न बिला द प्रतिमूतियो का क्रय विक्रय आरम्भ क्या । नवम्बर !962 म मौद्धिक 
सचालन का नवीन ढगां (िर्छ 8[०७5०5७ 0िट लिंगाल(बए्ए छल्हण5७०५) 
प्रचलित क्या गया जिसका उद्देश्य खुले बाजार की क्रियाप्रा पर पहले का श्रपथा 
अधिव कोर दिपए एणए ३ बौडन्दाजएर अ॑ पुन छुलने और ब्याज>श वी कमी होने 
के कारए बक ग्राफ जापान न सतु 966 से सरवारोयौंडा श्ौर सरकार द्वारा 
गारटी किए गये वाठा म खुले बाजार की त्रियाए श्रास्म्भ कर हीं और साथ हा 
माग पर-टेय ऋणा के व्यापारिया वा झल्पकालीन प्रतिश्तिया विक्रय वरना झारम्भ 
कर दिया । जून 969 से इस वक न पुन क्रय समझौता का चादू किया जिसदे 


अतगरत यह बक सरवारी बौंड द अ्रय प्रतिमूतिया का झल्पकालान क्रय-विक्रय 
ग्रता है । 


84 प्रमुख लेगा को बैंकिंग प्रणालिया 


(१) प्रतिमृतियों का क्रय विक्रप--सद्‌ 2962 से 965 तक बैक ब्राफ 
जापान प्रतिमूतियों का क्रय सतब पुन ॒ क्रय समभौता के ब्रन्तगत करता था । श्रप्न ल 
सब 962 म जापान मे बौंड-आजार वद कर दिया गया था क्तु इसको फरवरी 
]966 स पुन चालू कर त्या गया। 


वतमान समय म॑ नई प्रण्णाली प्रारम्भ की जिसकी प्रमुख बातें ये थी-- 
प्रथम क्रय सीधा ही होता है जवकि पहल प्रतिमूतियां का क्रय पुत्र क्रय समभौता 
क' अतगत होता था द्वितोय इन प्रतिमूतिया आदि के मू-्य बाजार मृल्यो के श्राधघार 
पर निश्चित्‌ क्यि जात है, तृतोय, प्रतिमूति कम्पनियों को उस सूची में सम्मिलित 
कर लिया गया जिनसे कि यह बैक व्यवहार कर सकता है चतुय पुराती प्रणाती 
के ग्रतगत सरकार द्वारा गारटी क्ये गये बौंडा बक ऋश-सपत्रा झौर कुछ विशिष्ट 
झौद्यागिक बौंडा को बक खरोद सकता था कितु नई प्रणाली के ग्रतगत कवल सरकार 
द्वारा गारटी किये गये वौंडो म ही बक झाफ़ जापान व्यवहार कर सवता है। 
फ्रवरी 967 स इसम नये सरकारी-वौंडो को और सम्मिर्ित कर लिया गया है । 
आजकल प्रचलित प्रणाली का विवरण इस प्रवार है-- 

(क) किनसे खरीदा जा सकता है ?--बक आफ जापान इत सस्थाप्रो से 
खरी” सकती है--बक दांघकालीन सास बैंक विशिष्ट विदशी विनिमय व क, नेशनल 
फडरेशन प्रॉफ श्रेडिट ऐसासिमेशस, सटल को ग्रापरेटिव बक आफ ऐएग्रीकल्चर 
एण्ड फौरस्ट्री एवं वे प्रतिभूति-बम्पनिया जा बक झोंफ जापान मे झपने खात 
रखती हैं । 

(खत) प्रतिगूतिया--थंक झाफ जापान सरकारीबोंड और सरकार द्वारा 
गारटी किये गये बौंडा को खरीद सकता है । 


(ग) क्रय मूल्य--क्ष्य क्ये जान वाते बौंडा के क्रय मुल्य निर्धारण का ढग 
भी स्पष्ट कर दिया गया है। बौंड विक्रय क रन वाली सस्थाप्मा को बैक झ्राफ़ जापान 
अपन द्वारा हनका त्रय बरन वी प्रधियूचना (700080०॥) देता है। सम 
भ्रधिमुचना व' ठात्र एक लिन पूव के वाजार मूल्य क श्राघार पर क्रय मूल्य निधारित 
दिया जाता है। 


(४) सरकारी बोर्डो ग्रादि का ग्रस्पक्ालोन क््य--जून 969 से वव आफ 
जापान ने सरवारी बौंहा व झन्य प्रतिमृतिया के अल्यवावीत क्रय वो याजना लागू 
को । काया की मौसमा ग्राघिक्यता एव कमी ब॑ समायाजन करने के हतु हस याजना 
को भाजू किया गया। छोपा क। पग्रल्पक्ासीन कस्ो के कांस से बक हश्राफ़ जापात 
प्रतिमृतियों शो कप बरक कोर्षो की कमी को दूर करता है भोर वांपा का प्त्प 
खझालीन घ्ाधिक्यता के समय यह बढ़ प्रतिमूतिया को त्रय बरक कोपा मे आव्रिक्य 
बा सपा (६७940795) लता है | बर पाफ जापान य॑ व्यवहार एवं माह में पुन क्रय 
शे सममौत व धाधार पर करता है ) 

(छू) छितसे खरीरता है--बक शोक जापान श्रतिमूतिया गो बकास 
दापशासाद साथ बका विशिष्ट विदशां विनिमय बर्कों, लशनल फ्ढरेशन ग्रॉफ 


बैंक ऑफ जापान के कार्य 85 


ज्रैडिद ऐसोसियेशस, सैदट्ल का आपरेटिव वक ऑफ एग्रीवल्चर एण्ड फौरस्ट्री तथा 
छत पारस्परिक ऋण व बचत बक़ से खरीदता है जा इसमें (बक आफ जापान में) 
अपन खाते रखते हैं । यह महत्वपूणा है कि इस योजना के झतगत यह बैंक 
प्रतिभूति कम्पनियों से क्रय विक्रय नही करता है । 

(ख) खरीदी जाने वाली प्रतिभृतिया--निगमन की तिथि से एक वप 
अथवा अधिक अवधि के सरकारी बौंड, सरकार द्वारा गारटी किए गए बांट और 
ब्याज वाले बक ऋण पत्रों को बक श्राफ जापान खरीद सकता है । 

(ग) प्रुन क्रप के समभौते--इन प्रतिमूतिया का क्रय अधिकतम एक माह 
की अवधि के लिए, पुत क्रय के समभौवा के अतगत बक ब्रॉफ जापान खरीदता 
है । यदि भावश्यक हा ता इस अवधि का एक माह तक झागे और बढाया जा 
सकता है । 

(घ) क्रय व पुन क्रय सूल्य--वास्तविक' रूप स क्रय करने की तिथि से 
एंक दिन पूव बाजार मे प्रचलित मुल्य के आधार पर प्रतिमूतिया क क्रय मुल्य निश्चित 
किये जात॑ हैं। जिम मूल्य पर इह क्रय क्या गया था वही मूल्य पुत्र क्रय मूल्य 
होता है । जितने समय तक वक झाफ जापान इन प्रतिमूतिया का अपने पास रखता 
है। (जो कि साधारण परिस्थितियां म एक माह व विशेष परिस्थितिया मं हो 
माह तक हो सकती है) उस अवधि के तलिर यह बक ब्याज प्राप्त करता है। क्रय 
करने के टिन मांग पर देय ऋण बाजार में प्रचतित ब्याज वो दरा का श्रौसत चाज 
बी जाने वाली ब्याज दर होती है । 


3 “यूनत्म रिजव निक्षेप प्रणाली 
(काजाणणा ऐशचश१९ 0श5056 ेट्युएंटालां 5950३) 
पृ७च्ञ 0०प्रष्थ्यपाह इ९8००ए७ एक्ृण्शा। ?९९णश्श०४०६ 858९० के 
4४०४ 4 के भ्तंगत जापान मे रिजव निक्षप प्रणाली को मई 957 से चातू 
किया गया क्तु सितम्बर 959 से इस प्रशयाली को व्यवहार म लाया गयां जबकि 
प्रथम बार रिजव अनुपात निश्चित किए गये । यह ध्यान रहे वि बैक आफ जापान 
का नाति मइल (20 0०79 89800) रिजब अनुपाता को निर्धारित करता है । 


सत्याएं जिहें रिजद-शोप रखना अनिवाय है--निम्नलिखित वित्तीय 
सस्थाम्ता वो कान के अधीन बक झाफ जापान में पास रिजव कोप रखना 
पड़ता है-- 
] बर्गि्लों के भ्रवीन लाइसेंस प्राप्त देश श्रयात साथारर्प बैक टूस्ट' बैक 
और विशगी बका की स्वदशा शाखाएं , >> 
2 हीघकातीत साख बैंक विशिष्ट विलेशी विनिमय बैंक, सद्ल 
को प्रापरटिव वब' आफ एंग्रीकल्चर एण्ड फौरस्ट्री 
3 य पारम्परिक ऋण और दचत वेव भौर साख एसोसियेशन्स जिनके 
निश्ेप 20 विलियन येन से अधिक हैं । 


486 प्रमुख देशा वी बैंक्गि प्रणालियाँ 


रिजव भनुपात की दरें--बवः श्रॉफ जापान वा रिजव अनुपात वो निश्चित 
करने, परिवतन करन व उमूलन (200/5७) करन का झधिकाश है। 


रिजव झनुपात वी झधिक्तम कानूनी दर !0 प्रतिशत है, और इस भ्रधिवतम 
सीमा के भीतर ही बक झॉफ जापान समय निक्षय (तीन माह से श्रधिक अवधि के 
लिए निश्षेष) व चालू सात झादि के लिए रिजव झ्नुपात निधारित कर सकता है । 
रिजव ग्नुपात का निश्चित करत, परिवतन करन व उमुतन वरन का अधिवार ता 
बक ग्राफ जापान को है कितु इसक लिए जागान के पित्त मंत्री का अनुमाटल 
(2एण्ा०शक्य) प्राप्त करना झावश्यक है । नीच भी ताजिका मं विभित्र वित्तीय 
सस्थाग्रो हारा प्रपने निक्षेपा का जा अनुपात थाननी तौर पर वर झाफ जापान के 
वास रखना पढ़ता है, उसे दर्शाया गया है। य॑ दरें सितम्बर 6, 969 से 
सापु हैं-- 

जापान मे निश्षेप भ्रनुपात 


| समय निक्षेप [ श्रन्य निक्षप 
प्‌ 





प्रतिशत म) | (प्रतिशत मं) 


समस्त बक जिनक निक्षेप--- 


00 विलि यनयन स॒ अधिक हैं 050 50 
]00 विलियते यन भ्रथवा उससे बम, क्तु 

20 विलियन बन स पधिक हैं 025 075 
20 बिलियन मंन भ्थवा उसस कम 025 075 
पारस्परिक ऋश ये बचत बक पोर 

क्र डिद एसो सियेशस--- 

जिनके निश्षेप 20 वितियन येन भ्रथवा अधिक हैं 025 075 


सेंट्रल को-प्रापरेरिटद घढ प्राफ एप्रोवल्चर 
फ्ण्ड फोरेस्ट्री 0285 005७ 





# यह दर माच 3!, 970 को थी । 


विशेष टिप्पणियां 
(0) उपरोक्त तालिवा से स्पध्ट है हि जापात मे निशेप गनुपात का दरें बैंक व 
वित्तोप-सस्थाप्रा क निक्षपों को मात्रा पर अवग भलय 5, 


(मे) ब्यावह्यरि|द  निभेष प्रनुपात बहुत कम है (0 25 बतिशत से ] 30 प्रतिगत) 


4. पार फ्रेड 60 7525 2७ #&0:ल6८ 43-3 (6) 8०४ ॥06 [3७ (:00८८७॥० ३ पिल्टा॥ढ 
) ए८००म६ एश्दृष्पाध्लव्या 5३८७ 2ताटट उ २८८4. 


पे मी) 
बक आफ जापानते के काय ]87 


() निश्षेप अनुपात वी दरें जापान म वेहुत कम (नीची) होने के दो प्रमुख कारण 
हैं--(+) बक आदि अपने पास बहुत कम रिजेव रुख पाते हैं और 
(ख) वक ऑफ जापान से ऋछ अपिक मात्रा मे ते रखे हैं । इनका वारण यह 
है कि जापान मे आर्थिक विकास के प्रत्यक क्षत्र मं बहुत ही तेज गति से 
वित्त हो रहा है ग्रेव वितीय सस्याप्रो से ऋणो की माग बहुत हो 
अधिक है। 


(9) यहि श्रेय विकसित दगों से मुनता वी जाय तो चात होंगा कि निलेय का 
अनुपात जापान में बहुत ही कम है । 


» रिजब निलेप--ैरा व सस्‍्याए , बक आफ जायान के पास ये निलेस चाद़ू 
खाते कब रूप मे रखते हैं। निभा के औमत मामिकर वे आधार पर रिजव के लिए कोपा 
की गणना की जाती है। बत्ो आदि वी तिजोरिया मे रखे गये मकद कोपा की मात्रा 
को बब श्रॉफ जापान के पास रखे जाने वाले कोरे की मात्रा मे सम्मिलित नहीं 
किया जाता । 


डड॒ यदि किसी वित्तीय सस्था के रिजव बब झाँफ जायान के पास र 
जाने बाज रिजव से कम हो जात ह तो इस अतर की राशि! वर बक श्रोफ सा 
सामाय बक्‍-हर से 3 65 प्रतिशत वायिर दर से व्याज प्राप्त करेगा (_ इस प्रकार 
प्राप्त विए गये ब्याज के बेब आफ जापान स्वयं अपने पास नहीं रख सकता, वेटिक, 
सरकारी-ट्रे जरी म जमा कय देना पड़ता है। 


4 चुने हुए साख निपत्रत 
(इश्चश्लाए९ (7९४६ ९०४०) हद 
आय विकसित दशा वी भाति जापान में छुने हुए साख नियंत्रण की नीति 
नहीं भ्रपनाई जाती है। जापान मे उपभाक्तान्सांख पर बोई बधानिक नियत्रण नहीं 
है, बप्रो कि जापान क॑ वित्तीय चित्र मे इसका कोई महृत्वशील भाग नही है । 


अर झाफ आपान की स्थिति का झ्नुससन 


नांचे थी तालिवा मे देव झाफ जापाने वी सपत्तियां व देनदारियों (&85९४8 
श्यर्वे 7/28॥0९8) वा सूरम विवरण, जमा कि माच 3, ]969 को था, दिया जा 
रहा है । इसस बक झोंक जापान वी स्थिति का एक झनुमाव लगाया जा सकता है 
टदिल प्रगले पज पर देखिये । 





] (रिजिव को राशि जो हाती चाहिए थी)-(वास्तविक रिजब को राशि) नूययति 
जिस पर ब्याज देता दवांगा 


बैंडिंग प्रणातरियां 


प्रमुस देशा की 
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विश्लेषण 
(क) सपत्ति-पक्ष 
$ बैक ऑफ जापान के वापिक चिट्ठें (8&8708 5॥०2४) को याग (माच 3 
496 | का) लगभग 49 खरब येन है । 
2 बढ के शेष स्वण लगभग 30 झरव 89 कराड येन के मूल्य का है। 
3 इस बैक ने लगभग 3 खरब 4] अरब येन के मूल्य के वितर कटौती किए । 
4 इसने लगभग 2 खरब यन के ऋण दिए । 
$ इसके पास लगभग ]6 खरंब यन वी सरकारी प्रतिमूतिया हैं श्रय 


प्रतिमूर्तिया लगभग 7 खरव यन के मल्य कौ हैं । 
6 विदेशी सपत्तिया 7 खश्ब यन वी हैं । 


7 उपाजित ब्याज आरति लगभग 2 लाख यन है । 
(थ) देनदारी पक्ष 
! बैंक भरॉफ जापान द्वारा (वाच 3] 969 का) निंगमित विय गये नौटा का 
मूल्य लगभग 36 खरब यन है । 
2 सरकारी निशेष वित्तीय सस्थाप्रा क इस बैंक भर निषेपा स॑दुगुनस भी 
अधिक हैं (क्रमश 573 खरव व 248 सरब हैं)। 
3 बैक की पूजी 0 करोड मन है । 


शा 
व्यापारिक बैंक 


(005॥// ६४९०6. 86४९5) 
[क्रमिंक विकात्त) 
202022072020४२७७४०४०४/२०५ जर्जर कक 








आरम्भिक विफास --7870 क प्रारम्मिर वर्षों म जापान में तिजी बर्कीं 
मी स्थापना की बटती हुए प्रवृति प्रस्तुत हुई थौर बक्य व्यदसाय कों करन बाली 
अम्पमिया एवं व जाल दूसरी स्थापित होती गई । सद्‌ १875 तक बक्ग व्यवसाय 
बरने वाती वगभग 00 कम्पनिया स्थापित हो चुक्की थी । इत वम्पतिया की के 
के समरूप कम्पनिया (७०फ.का008 80787 १० ७७9४8) बहा जाता था, क्योवि 
ताकालीन नशनल वक एक्ट के अनुसार बक शा का प्रयाग केवल नैशनल बक ही 
बर सकते थे भय काई बक अथवा कम्पनी नही । 


बाद मे बैंक शा” के प्रयाग से सबंधित प्रतिबाब हटा लिया गया भौर भनंक 
धब के समरूप वम्पनियां ने झपने ताम मे बक शब्द को सम्मिलश्चित कर लिया, भौर 
दस प्रकार निजी बबा की सख्या मे बहुत वूद्धि हो गई । इसके झतिरिक्त सद 879 
से नय नशनत्र बको की स्थापना पर प्रतिवाघ लगा लिया गया जिसके परिणामस्वरूप 
निजी बका और बढ़ा के समरूप ब्रम्पनिया वी स्थापना को प्रोत्साहन मिला । 
इस प्रकार सब्‌ 889 में बकः एक (छ&॥78 2८0) के निमाणा क पूव जापान में निजी 
बढ़ी की सरया 28 थी और बक के समरूप कम्पनियों! की सख्या 695 थी। 


कुछ निजी बका का झ्राकार नशनत् बकी के समान था झौर भ्रधिकाश निजी 
बका को पूजी 50 हजार यत थी और बकां के समरूप कम्पतियां की प्रौसत पू जी 
20 हजार यत थी | बड़े निजी वको का छाड कर निजी बैंका वी कासशील पू जी 
बा अधिवाश भाग प्ररत्त पू जी (990 ॥॥ ०७॥/७।) होती थी क्योकि ये बक निक्षपों 
(१९9०४६७) को अधिक आरवित नही कर पात ये । बका के समरूष कम्पनिया 
आकार म निजी बढ़ा से भी छोटे हाती थी और वे महाजनों (0००७७ ०9007) के 
समान ही था । 

इन परिस्यितिया से जापान सरकार ने बक सबधित उपयुक्त कातुन बनाने कीं 
आवश्यकता समझी । फवत सर 890 मे बेक एक्ट (823॥ 2०६) पास क्या गया 
जा सद्‌ 893 स प्रभावशोत किया गया । इस एक में बकिय व्यवसाथ को परिभाषित 
किया गधा एबं बढ़ा को लाईेंत दने और उनके पयवेक्षण (ह8च्चएकएाश०४) 
सबधी श्राववास टिये गय। इस एकर न एकल ग्राइसा को (डध्हो० 0ए0७०00655) 
बढ़े सात्रा म ऋण दने पर प्रतिब वे लगा दिया । कितु यह अतिराब बाद सम देश 


ज्ापासिकि बैक ग9] 


की औद्योगिक प्रक्रिया की अयव्यवस्था मे भ्रव्यावहारित एवं बढठोर नियम के रुप मं 
हुआ्रा प्रत इस प्रतिबंध वो हटा लिया गया । 
बक एक्ट 890 के पश्चात्‌ विकास--सव्‌ 890 मे जावान में बक एक्ट 
पास किया गया जासदु 893 से प्रभावशील हुप्रा । इसकः पृश्चात जापान में 
व्यापारिक बैंको का विकास तज गति से हुआ । वक्रों के समसप कम्पनियों का व्यापार 
कुरने से ख्ोवः दिया गया भ्रत ऐसी झधिताश वम्पनिया नया ता बक के रत मे 
लाइसेंस प्राप्त कर लिया झ्थवा बवा मे मित्र (3ए्तक्क8४77०060) गयी। दसवें 
फलस्वरूप जापान म॑ बैंकों को सख्या म॑ बहुत वृद्धि हो गई । 
इसके परचात बका की सख्या म निरतर वृद्धि होती गई । इन बंका वी 
स॒ख्या बढकर सब्‌ 896 में ।,000 स कुछ झधिक हां गई, क्रगत पांच वर्षों म इन 
की स्थापना और तजी स हुई, फ्लस्वरुप सत्र 90] म्‌ इन बेंका वी समस्या बढ फर 
लगभग 870 हा गई । बैंक विकास वो इस अवधि मर बक निश्षेपों मं भी बत्त 
वृद्धि हुई । सत््‌ 7893 स ]90] की 9 वर्षों की भ्रवधि म निक्षपा म लगभग 9 गुनी 
वृद्धि हुई । इसी प्रकार इस काल मं ऋण दव वी मात्रा म भी बहुत वृद्धि हुई । सब 
4898 से 90] की 9 वर्षों की अवधि मे ऋण वी मात्रा म 4 गुना वृद्धि हुई। 
इस निक्षेप और ऋण देने का अनुपात लगभग 70 था।य बक ऋणगा को इस 
अधिक राशि का देने वे लिए बकरे श्राफ जापात से ऋग् लेत थ। सब्‌ 900 
के पश्चात्‌ के वर्षों म इन बकों में निश्लेप तो अधिक तज गति से बटे शितु लिये 
जान वाल ऋणो का भनुपात कम हो गया । इसका कारण यह था फ्रि बक ऑफ 
जापान अब प्रत्यक्ष रूप से जनसाघारण यो क्रण देन लगा था । 
जापान म सबव्‌ 90] तक वैंका वी सख्या म बहूत वृद्धि हुई उस समय बका 
वी संख्या लगभग 8 0 थी। यह प्रवृत्ति प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात त्तक रही । 
सन्‌ 3920 के पश्चात जापान भ॒ चैक एकीकरण (छा 8०785707) का 
बाय तेजी से हुआ । उस वर्ष के झ्रात॒क मे और उसके बाद की आविक मदी काल मे 
अनेक क्मजार बकृ फेल हां गये । यहा तक कि बड़े बक जसे पद्रहवा वक (प्रा 
73॥0९९फक 8०3.) और बैक भ्राफ ताईवान भी प्रभावित हुए । इन परिस्थितिया मं 
जापात की सरकार ने सर 2920 मर बक छुब्ट मं सशाघतन क्येओरड बता के 
एकीकरण को सझुल बनता दिया । इस प्रकार के प्रोत्साहन स सब 92] और 926 
की प्रवधि में 22 088 सल्या लगभग 400 कम हा गई जिन बेका की प्रधिकृत पू जो 
१ लाख यन या कम थी उतकी सख्या भी लगभग ग्राघी रह गई । छोटे स्थानाय 
बुक वा एकीकरण स्थानीय झाधार पर ही किया गया क्याकि इलया एकीक्ररप बड़े 
घिदी-बका के साथ होना कठिन था । श्राथिव मदी के समय बक। व व्यवसाय मे भी 
प्रगति मही हुई ॥ इस गिरत हुयू व्यवसाय का सबसे श्रधिक प्रभाव छाटे बेको पर 
पढा। सबु 927 के भीपण आयिक झातक के समय दुब॒ल वक्गि ठाचा बुरी तरह 
लुडखडा गया । 
सर 927 में सरकार ने दैक्गि-काटुन बनाया जा जनवरी !928 स प्रभाव 
शाल हुआ, इस कानून दे बन जान पर पुराना बव एक्ट निरस्त हा गया। इस 


392 प्रमुख हशा ही बिग प्रणालिया 


बक कातून वी घारा 3 से बवा के लिए “यूनतम-यू जी निर्धारित की गई । यह धारा 
3 कवन नये बक के लिए ही लागू नहीं हांती थो, वरत्‌ पुरान बा प्र भी लागू 
हाती थी । पुराने बका मे लगभग आधे बव ऐस थ जिनरी पू जी नये बेक-कायून ने 
अनुसार कम थो। क्वन इस तथ्य से ही स्पष्ट ही जाता है कि सरकार बका के 
एकाकरण की नीति का जोरदार समथन वर रही थी । इस कातून के शनुस्तार जो 
बैंक टोक्यों अथवा झोसावा सगरो मे थ उनकी ग्रूनवम आवश्यत्र पू जी 20 लाख 
यन और शझ्य बका वी यूततम पू जी 70 लास यन कर दी गई। यह पिछते वरतिंग 
एक्ट में "यूनवरर पु जी से दो गुनी थी । 

सरकार वी उपरोक्त नीति का प्रभाव यह पड़ा जि जापात में सव्ष 926 मे 
]420 बक थे उनकी सख्या सत्‌ 393। मे 683 और सब्‌ 936 भें 48 ही रह 
गई | सब्‌ 927 के बक कातूनत ने बका पर यह प्रतिबंध भी लगा त्या कि वे झय 
कसी व्यापार मे सलग्न नहीं हो सकते, शाखाओं के सोजने पर प्रतिबंध लगा दिया 
गया तथा सरवारी पयवषण (80]१८7४/४००) को और ग्रधिर कठोर कर दिया 
गया । ग्रत छोटे व कमजोर बक या ता समाप्त हा गय झयवा बढ़े बकाया मे मिले 
गये । इस प्रकार बढ बका वी स्थिति महत्वशील हो गई / 

सद 920 श्रौर 2939 की अवधि सम जापान के पाच बड़े बकों! (88 
#४७ 8४४9) का महत्व बहुत प्रधिक बढ गया । यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 
इस अवधि से इन पाच बडे बको के पास देश के समस्त व्यापा रिक-ब को के पास जितनी 
राशि क कुल निश्रप (0०9०805) थे; जितनी राशि के ऋण दिये हुए थे व जितनी 
शाणि अतिमूतियों मे वितियोग की हुई थी उसका महत्वशील भाग इस बड़े-पाचो 
बर! का था, जसा कि निम्न तालिका स स्पष्ट है--- 





स् उड़े बबा का भाव 


समस्त व्यापारिक बक के न 
निक्षप राशि का 

बराहेका को ऋण 

प्रतिमूतिया मं विनियाण 











यह उल्लखनीय है कि इन पाच बडे बका से स चार बका का नियत जवत्यु। 


) पाच बढ़े बक य थे---मित्मुई मित्मुविशी, दाई ईची सुमितामों भौर यासुदा 
2 जवत्मु प्ब्ण का शाब्टिक भय है घनवाना का गृह भौर इसका प्रयोग जापान 
घी उन मभहाद्‌ व्यापारी सस्थाप्रा के लिए क्या जाता है जिनके हित बहुत 
ब्यापव हैं। मि सुई, मिसुविशा, सुमितोमो झौर यासुत्ा, य चार प्रधाव जबासु 
दै हक थीं। चव सस्थाग्रा न जापाव के भाधिक विकास मे बहुत सहत्वपूर्ा याग 
नया ) 
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(2शा००/8४) के हाथो में था, जिनदी शक्ति एकीकरण वी इस प्रक्रिया से बहुत 
अधिक बढ गई थी । 


अब जापान मे युद्ध वी श्रथ-व्यवस्था हो गई और सरकार वी यह नीति रही 
कि प्रत्यक प्रशासनिव क्षेत्र मे एक बैंक हो। इस मीति को झपनाने के कई उद्ं श्य थे, 
जसे सरकार का साख पर अ्रधिक मजबूत तियत्रण हो, बका द्वारा सरकारी बौंड 
प्रधिक मात्रा मे लें एव युद्ध-सामग्री निमाताआ को सरलता से वित्तीय प्रदध हो सके । 
इस समय सरकार का प्रमुख उद्दे श्य व्यापारिक-बको के प्रबंध भ सुधार करना नहीं 
था। इन सबका परिणाम यह हुआ कि व्यापारिक-वेको की सख्या सद्‌ 945 मे 
घटकर कवत 6! ही रह गई, कितु इन बैक के व्यापार भे काफी वृद्धि हुई । 


द्वितीय विश्वय्रुद्ध मे जापान को बहुत क्षति उठानी पडो भरत जापान के 
पुरनानिर्माए पर ही विशेष ध्यान दिया गया । खद्‌ 795] मे जापान मे 78 व्यापारिक 
बक ये, जबकि सत्‌॒ 945 म 6] व्यापारिक वक ही थे। यह वृद्धि नये व्यापारिक 
बैका की स्थापना से ही नहीं हुई क्योकि इस श्रवधि भे पेवल $ नये व्यापारिक-बक, 
स्थापित हुए कितु पूवकालीन 3 विशिष्ट-बैको (39००४) 88950») 6 पूवकालीन ट्रस्ट 
कम्पनियों भर 4 पूवकातीन बचत-वैको को व्यापारिक-वक वी श्रेणी मे सम्मिलित 
कर लिया गया। इस प्रकार, व्यापारिक बका की सस्या 78 हो थइ। इनके 
श्रतिरिक्त 4 विदेशी-बको ने युद्ध के पश्चात अपनी शाखाए जापान म॑ खोली हैं । 


सत्‌ 970 में जापान मे 75 व्यापारिक-बक थे (जिनम 4 सिटी बक शौर 


6] स्थानीय बक) । इनके अतिरिक्त 8 विदेशी बैंको ने जापान में अपनी शाखाए 
स्थापित की हैं 


व्यापारिक बकों को प्रथत्ति--जहा तक जापान म व्यापारिक बैंको वी सख्या 


वा सम्बंध है उससे भात होता है कि इसमे घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है जसा कि 
नीचे की तालिका से स्पष्ट है-- 


चप व्यापारिक बका की सख्या 
+ 90 ]870 

१930 872 

930 * 357 

945 6] 

957 78 

4970 75 
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(क्रमश ) 


क्ल्जज 








>+ 3 स्‍ज++न्‍स+म2 3 5 


ध्यापारिक बक से प्राशय--व्यापारित यत्रपग्रह्म राती। साल पितीय 
सम्याए हैँ जिनके स्लोत नितेष हैं, जिह था तो साधारण जता से एय्धित हिया 
जाता है प्रथवा उनके स्वयं के द्वारा उत्पन्न कियि जात हैं।! व्यापारित बा गो 
जापान म प्राय निक्षप बतर॒ (0090आ६ ७७॥५) ग्रयवा साधारगां बा (णातातण्कज 
फ़हण|:) भी वहत है । 
स्यापारिफ बको का महत्व--मेइजी-युग ।०७॥ 78 868-492) 
स ही व्यापारिक बका न जापान की प्रसव्यवस्था मे महत्वगीच योग दिया है। जापान 
के द्र.त्त श्राधिक विकास वो सदव ही पू जी सचय वी ग्रावश्यगता रही है और इस 
दिशा मे व्यापारिक बक बहुत ही सत्रिप रहे हैं । जापान की समस्त विचीय सस्याप्रो 
द्वारा जितनी राशि सम्मिलित रूप से एकत्रित वी जाती है उससे कही प्रधिक राशि 
व्यापारिक बक प्रपने यहा निश्नपो मे एात्रित कर जते हैं। ये व्यापारिक बवा 
श्रौद्योगिक' एवं व्यापारिक सस्थाग्रो बे' लिए धन वी “यवस्वरा फरते हैं। साथ ही साथ 
मे बैक साख-सृजन (०7०१६ ०९७७५७) भी दरत है । जो संस्थाएं देश के श्राथिक' 
विकास के लिए चालक शक्ति का निर्मास्य एवं पूर्ति करती हैं उहे ये बक विनियोग 
के' लिए श्र राशि देत हैं । एक झनुमान क झनुसार इन वर्षों म जितने ग्रौद्योगिक 
कोपा की आवश्यकता हुई है उसके लगभग 30 श्रतिशत भाग की पूति व्यापारिक 
बैको ने ही की है । 

व्यापारिक बको के प्रकार--विना एक भी प्रपवाट के जापान मे समस्त 
व्यापारिक-बको का सम्मेलन निजी आर्थिक सस्थाप्रा क रूप मे हुआ है। जापान मे 
व्यापारिक बको को स्थूल रूप स दो वर्गों मे रख सकत हैं--सिटी शक प्रौर स्थानोय 
बक (]0०8] ७७॥:५) । इनक अतिरिक्त विशिष्ट-विदेशी-विनिनय वको एबं विंटगी 
बको की जापान मे शाख्ताप्तां को भी व्यापारिक बया के अन्तगत सम्मिलित कर लिया 
है वयाकि दे भी व्यापारिक-बकी के अनेक काय करत हैं । 

] छिटी बक (0/॥9 छक्वां5)--वे पयागारिक बक जितहा प्रवात्र 
कार्यालय क्सी बडे नगर म॑ हो ग्रौर आती शाखाग्रा के द्वारा समस्त टग में क+य करे 
उह जापान में सिटो-बक कहते हैं | ऐस बका की णावाए प्राय समस्त बडे नगरा 

| 4 ए०कमाटाणओं एशएड घ6 शगा लय. रल्पत दिवक्ाटाओं वीञञात0005 छीी05६ 


इषट३०ता (९३ बा 8९०७०508 शाफ्रटए ७०८८१ ॥एत परौट ह९१०एगें छ0॥९ छा द्ध्णव्प - 
फज फ्रेशाए३5८(ए९८३. 
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म होती हैं । जसे टाकियो, ग्रोमाका, नागोया कोबे प्रादि । सत्‌ 970 में जापान में 
केवल [4 प्लिटी वक़ ये जबकि इनकी सख्या सन्‌ !962 म 22 थी। इन सिटी 
बको वी जापान में लगभग 2 हजार शाखाए थी । 


निजी वित्तीय सस्थात्रा म मिंठी बेंक्ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 
जापान मे समस्त वित्तीय सस्याग्रा के आथिक ख्ोतो के लगभग एक तिहाई भाग 
का प्रतिनिधित्व ये मिट्री बैक ही करत हैं एवं समस्त व्यापारिक बैको के लगभग 60, 
आधिक स्रोत इन सिटी बको क॑ पास हो हैं । वितियोग एवं ऋण दने वी दृष्टि से, 
निजी -्यापार को जितनी राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसका लगभग 20% भाग 
सिटी बक ही प्रदान करत हैं । 


बड़े उद्यमो उद्योगा व्यापार आदि से सिटी बढ़ा वा भ्रत्रिक सवध रहता है । 
जितव भी सिटी वैका ने ऋण दिए हैं उनम से आधे एसे हैं जा 0 करोड येन का 
ऋण प्रत्येक ग्राहक्र वो दिया है सिटी बक़ो में 50 प्रतिशत से भी अधिक निश्षेप 
निगयो (0०79०:७&॥०४७) क हैं, जिनम से 90 प्रतिशत निशेष ऐसे हैं कि प्रत्येक 
निक्षेप 90 लाख येन से भी अ्रधिक का है। सिटो वर्क ग्रापस में बहुत अधिक 
प्रतिस्पर्दा करत हैं और बडे व्यापारिक गहो द्वारा बडी मात्रा म एवं बडी राशिया मं 
ऋशो की मांग की जाती है जिसकी पूर्ति ये सिटी बक ग्रपने निजी साधना एवं साख 
सूजन करके भी नही कर पात | अत यथ सिटी बक स्वयं भी सदव ऋणी रहते हैं। 
ये मिटी थक बैंक झाफ जापान से मुख्यत ऋण लेते हैं । 


2 स्थानीय बक (7,0०8) 7380॥8)--स्थानीय बका का प्रधान बायालय 
प्रातीय नगरों (970ए४700०«) ० ४४०३) मे होता है और उनका काय क्षेत्र, प्रधान 
घार्यालय के निक्टवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित रहता है । सव्‌ 7970 भे स्थानीय बवों 
थी सस्‍्ष्या 6] थी जिनके लगभग 3 हजार कायालय (०7०८७) थे । 


स्थानीय बका म बुद्ध ही इतने बडे हैँ जिनवी तुलना श्राकार की हृष्टि से 
सिटी बका से वो जा सकती है किन्तु अधिकाश स्थानीय बक छोटे प्रथवा मध्यम 
आपए़ार के हैं । इन बबा क॑ ग्राहक भी मुरुपत स्थानीय छोटे व्यापारी व व्यवसायी 
हो+ हैं । इन वको म निक्षेप व्यक्तिगत खातों म कराए जात हैं भौर भ्रधिकाश खाते 
सावधि खाता (7४9९ 06फ0भआ &०००००७५७) के रूप मे होते हैं। इस प्रकार इन 
बको के पास कोप पर्याप्त रहन हैं अत इन बढ़ा द्वारा बक आफ जाणान के ऋण या 
तो लिए हो नही जात है, भौर यदि लिए भी जाते हैं ता साधारण भाग में । 


3 विशिष्ट विदेशी विनिमय बक (9फ0०ब्धाइटत छ०ाणहएण पश्वाश्वाह० 
8970:)--जापान म केवल एक ही विशिष्ट विदशी विनिमय बकः है जिसकी स्थापना 
-विदशी विनिमय बक कागून 954 के झतमत की गई था । इस बक का नाम 
है ' बक झ्राफ टोक्यो । इस वक की स्थापना सुख्यत विलेशी विनिमय के व्यवहार 
((४080 ०६०४७) बरने वे लिए और दिदेशी व्यापार के लिए दित्त प्रदघ करन ये 
हे लिए वी गई है । यह बक 'याकोहामा स्पशी बक का उत्तराधिकारी है। 


96 प्रमुग देशों की बदिंग प्रणालियाँ 


बक ध्रॉफ टोक्यो शा प्रधान वार्यात्य जापान मी राजपाती टोकियों 
(१०६०) मे है। इसकी शासाए प्रादि इस प्ररार हैं-- 


बक श्रॉफ टोडियो का प्रधान वार्धालय | (टोजिया) 
जायान मे इसबी शासाए 25 
विदेशों म इसबी शासाए 8 
विभिन्न देशो मे इसबी एजेन्सियां 20 
सबद्ध ($5:8(९0 ) बक--- डे 


] बैक भाफ़ टोवियो श्ाफ कलोफीनिया [प्रय/न 
कार्यालय सन फ्ासितकों (ए $ &) शोर 
लास ए जिल्स व गाडेना (0 8 8) ] 

2 बढ भॉफ टोक्यो ट्रस्ट कम्पनी (प्रधान कार्यालय “यूयाव) 

सहयोगी बक (889008£0 9७0/:)-इटरन शनल बक घाफ ॥ 
ईरान एण्ड जापान (प्रधान कार्यातय तहरान मे है) 





इस बक में विदेशी-मुद्रा के प्राय सरकारी निक्षप रखे जाते हैं । इसबे विदेशों 
में भी कार्यालय स्थापित करने का भ्रधिकार है॥ इस बक को जापान मे ऐसे स्थानों 
पर स्थानीय-कार्यालय स्थापित करने का भधिकार है जो विदेशी व्यापार भौर 
विनिमय काय करने के लिए प्रसिद्ध हैं। 


मह बक येन (४०४) के ऐसे ऋण नही दे सकता है जो विटेशी-व्यापार 
तथा विनिमय काय से सम्बाधित न हो । 

4 जापान में विदेशी दक--जापान म॑ सन्‌ 970 में 8 विदेशी बक बाय 
कर रहे थे । इन बको के प्रधान-कार्यालय तो विदेशों म होते हैं क्तु इनके का्यलिय 
व शाखाए जापान म॑ हैं। इन विदेशी बकी को जापान में बक-कानून (7० 88778 
#७) के अतगत लाइसेंस लेना पडता है ।ये बकः जापान के झन्य बको की भाति 
यन मे निक्षेप प्राप्त करते हैं शोर येव मे ऋण भी देते हैं, कितु इनका प्रमुख काय 
विदेशी विनिमय के क्षेत्र म॑ है। 


जापान में विदेशी विनिमय व्यवसाय में इन बैंकों का कोई महत्वशील स्थान 
नही है भौर देशी वित्त प्रबध मे भी इनका विशेष महत्व नही है । 








जापान म॑ निम्नलिरित विदेशी-बक हैं--- 
_ अत मेक हब गत | के हुए | कर स्थान 
जापान मे स्थित विदेशी वक | के प्रधान | कह हे स्वत है ८ 
पा नि विज 2, 
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जा मे हि ही हक... हे गण. के हुए | चूत वका | हज जहा | स्थान म 
जापान में स्थित विदेशी बैंक । के प्रधान कि है ३202 स्थित हैं. 
कार्यालय 
3 बंप 3फ्रशाव्या डिड ए | ठोक्या 
ए7688 (7०फृकऋछा9 76 
4 706 (58०७ कण | यूयाव यू एम ए. | टोकियों और ओसाका 
(६७7 ऐच 
5 "6 छात्ता ७४०७) | यूयाक यू एसए | टीकियो, भौसाका, 
(0४५ दया: कोबे झौर योकोहामा 
6 क[8ढ७४४ 00थ/धया५४..| यूयाक यू एस ए | टोकियों, प्रतिनिधि 
गुफप्श (०फाएथजए कार्यातय 
4 000५णव्ताधड! [070003 | शिकागों यूएस ए टौकियों और झोसाका 
२७॥०ग्रथ 887 6८ 
गुफ्व४४ एएशएथ्फए ए 
एफाध्य70 
8 गुफ श्वष्त्छ्पी० लदन इगलड | टोकियों और भोसाका 
छ8&70४ 7,03 
9 7१७ एछच८६३०१ फ्रेड्यो:॥ लद॒न इ गलड | टोक्यो ओसाका 
कोब गौर योकोहामा 
0 छह: 68 इछवै& बबई भारत टोक्यो और आसाका 
] १४७ प्णाहृ:णाए & हागकाग टोजियो झोसावा 
808णह08॥ 880४०६ बोदे और याकोहामा 
(एण्क्णबा१०छ 
]2 8७7५०७ 06 ।' 70०- | वेरिस फ्रास टाक्यों 
ढ्ााप्र6 
]3 060॥800७ एछे७प्र८ फ्रैंकक्‍्फ्ट मेन | प जमनी | टोकियो प्रतिनिधि 
कार्यालय 
4 ए०फण्शर छेड्मोट ड्यूसलडफ +। प जमनी | टोक्यो प्रतिनिधि 
कार्यालय 
]5 &एथए०ज० छड्णा: एम्सटडम | नीटरलैड | टोक्यो ओसका 
फापेध्गक्कव कोबे 
6 ऐश 0 एु०7०७ सिझ्लोल क्रिया टोकियो झोसाका 
॥7 एछ्रद्माह०४ छिल्लो + | वंगकाक थाइलड टोक्यो 
48 889४ ०६ (फ़ाब& पोकिंग चोन टोकियो, ओसाका 





जापान के व्यापारिक बेको को विशेषताएं 
(एक्‍क्षब्र॒तधा5प८ड 0[ 3॥927९5६ (०फ्राशटानं ऐड्४5) 


जापान के व्यापारिक बेका वी अपनी कुछ विशेषताएं है, जिनके कारण 
वे कुछ झय देशों के व्यापारिक-चका से भिन्न हैं। इनछी प्रमुख विशेषताएं 


निम्नलिखित हैं--- 


हर शाला बकिय प्रशालो--थोरोप के देशों की भाति जापान म॑ भी व्यापारिक 
बैको वी शाखा प्रणाली (छ्णव्य छेब्मरसघ्राह 5ज8६४७) अपनाई गई है ॥ 


426 अमर दशा की बनग ब्रा तिसां 


सयक्त राय प्रमरिया मे बता मी हवाई प्रसयातो (ए॥६ एछ्शाए8) प्रपनाई 
गई है। 


जापान मे बवा की शाखा प्रगगाती कापी रामय प्रूव स भ्रपवा सी गई है । 
प्रत्येग स्टिटी बक वी राष्ट्रस्यापी शासाएं हैं। स्थानीय बंका भी भी प्रपते क्षेत्र मं 
झनवः शासाए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध काल म॑ शव क्षेत्र मं एक बत” की सीति धपनाई 
गई थी, जितु भ्रब ये बढ़े नगरा वी भार भ्रप्नसर हां रट हैं । 


2 कंद्रीय बक वी सदस्यता--श मं समस्त व्यापारिव-बक, जापास ब॑ 
क्ेद्राय वक, बेंक' प्राप जागाते वी सत्य हैं । मत प्र दस में व्यापाति-वर्कों की एर 
समान नीति है प्रौर उन पर नियत्रग्ग वरना सरल है। इनज फ्लस्वरुप जनता को 
उपयुक्त वर्गि सवाए उपलब्ध हो जाती हैं. बषो मं जमा करन की प्रवृत्ति भधिव 
लोक प्रिय शो गई है प्रौर कोरी का अ्रधिक उपयुक्त ढंग से उपयोग होता है। संयुक्त 
शा्य अमरिवा मं समस्त व फ्डरल रिजव प्रणात्री के सत्स्‍्य नहीं हैं। मारत में 
भी यूचीवद्ध बेब (800००७।०१ 7ब्ग्रो८3) श्र भर मूचीवद्ध बक हैं । 


3 मिश्रित बकिय (/इ८१व 857508)--विश्व बे सभी देशों मे 
पापारिक बब अल्पकालीन ऋण्य ही दत हैं । वितु जापान म॑ व्यापारिक बकों द्वारा 
अय बर्किंग कार्यों क अतिरिक्त, दीघवालीत ऋण देने की परम्परा रही है। द्वितीम 
विश्व युद्ध काल से पूत्र ही जापान मे यह विचारघारा जार पकड़ने लगी कि झाटश 
वब्यापारित' बबी को केवल झल्य कालीन ऋण ही देने चाहिए भौर दीघ-कालीन ऋणों 
की बिल्कुल ही समाप्त कर दना चाहिए । ग्रत पस्‍्रल्पधालीव एवं दीपकालीन ऋण 
देन वाली सस्थामो मे अं तर की एक स्पष्ट रेखा खीचने के भनेक प्रयत्त किये गए । 


बतमान समय (सद्‌ 970) मे, जापान मे व्यापारिकक्‍-बतकों द्वारा प्रटान 
किए गये कुल ऋणो का लगभग 40% भाग एक बप झयवा अधिक समय के लिए 
होत हैं । यलि यापारिक-बको के उन ऋसो को भी जोड दिया चाय जो औपचारिक 
रूप में तो अपकालीन ऋण हैं कितु जिनका नवीनीकरण कर दिया गया है अथवा 
जिनके भुगतान के समय म वृद्धि कर दी गई है तो यह प्रतिशत भौर भी पग्रधिक 
ऊचा हो जावेगा । 


इसके अतिरिक्त जापान में ध्याक्ररिश बक दीषकाल)न-साख बकों के ऋण 
पत्नी (6९७ #६ए००७) वा अ्भिगोतन (०००७ ४४778) भी करते है जो कि स्पष्टत 
व्यापारिक बको का काय नहीं है। सब 970 में जापान के व्यापारिक बक्कों के पास 
>शिशकाफीसरनएफ जफरे हा ज्मानपा ७ आलितए कहा उप्क जा. और जपणेषारीडी 
प्रतिशत भोदोगिक्-सस्थाओं के बौड्स ये । इस श्रकार यहा क व्यापारिक बक जापाने 
के शयर याजारो मे बौडा क एक शक्तिशाली अमिटान दाता (हए73०४४७:) के रूप 
मे महत्वधाल स्थान रखत है । क 


भ्रौद्यागिक एवं व्यापारिक सस्थान जा कि अपनी प्ूजी म॑ वृद्धि करते हैं उनके 
लिए भी व्यापारिक बक महत्वपूरा हैं द्याकि य वेव उतवी पुजी शोर स्टॉक मे हा 
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न केवल धमिलन वस्ते हैं वरन ऐसे सस्थानां बे लगभग 0 प्रतिशत भश भी ले 
सत हैं 

इस प्रकार जापान मे व्यापारिक बैंवा वा देश वे टीघेकालीन वित्तीय 
अचल से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावशीव सपक रहता हैं। "सका प्रमुख कारण यह 
है वि जापान मे पूजी वाजार प्रभी तक पर्याप्त विकसित नहीं है तथा व्यक्तिगत 
बचत विशेषत व्यापारिक बैंका के पास ही जमा कराई जातो है। इन जमाग्रो मं 
आधी से भी अधिक राशि समय निया (ए"छा० 70०9०॥%5) मे जमा की जाती है 
जिसम लगभग 80% समय निक्षेप एड व अथवा झ्धिक प्रवधि के लिए हात हैं, 
झत व्यापारिक-बकक्‍-्दीघफालीन ऋण देने मे समथ है । 


4 व्यापारिक बक भधिक ऋणखी हैं--जापान के सिटी भक (व्यापारिक बर) 
बब' झाफ जारान के बहुत भ्रधिक ऋणी हैं । इसका प्रमुस कारण यह है जि जापान 
मे प्रत्यक नगर का भ्रौद्योगिव व व्यापारिक विकास बहुत हुआ है. और ?ो रहा ? । 
झ्रत उद्यागपतिया व ब्यापारियों द्वारा ऋण वो भारी माग सदव रहती है। प्रत, 
से व्यापारिक बक अपनी शर्वित स अधिक साख सृजन बरने के पश्चात भी कापा 
(0708) की कमी महसूस बरत हैं । इसी को पूरा करन वे लिए ये बक अपन नकद 
कापा वी कमी पूरी करने के लिए बक झ्राफ जापा। के ऋणा पर अधिक निभर 
रहत हैं। वतमान समय म भी यही स्थिति है कि जापान के सर्भी अ्यापारिक बब 
नेक आरॉफ जापान वे बहुत ऋणरी हैं । 

इन परिस्थितिया मे जापात वें सिटी थका के नकद कोप प्राय देशा के 
नकद कोपो की तुलना मे बहुत कम हांते हैं। 

$ प्राहकन्उद्यसियों से निकट का सपर--जापान के व्यापारिक बंको 
विशेषत सिटी बवो, वी एवं विशेषता यह भी है किये भपन ग्राहक-उद्यमिया 
(णाथा ९४५९:ए४४ ९४) से बहुत निकट का सम्पक रखत है जबकि प्राय प्रय देशों 
मे ऐसा नहीं है। बढे उद्यमी झपने बाते झनेक बका में रुवत है क्तु परिषादा में 
अनुसार वे किसी एक विशेष सिटी बक स बहुत अभ्रधिक निकट का सम्पक+ रखत है। 
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जबत्मु (22॥0७08५७) नियत्र-क्म्पनिया (॥0078 
००णए७708)_ का पतन हो गया, झ्त प्रमुख सिटा बक जा बड़े उद्यमियों के 

देवर के रूप में काय करत हैं भ्रव वर्ड उद्यमिया के 'यक्तिगत ममहा में महत्वशील 
स्थान रखत है | 


व्यापारिक बको के प्रमुख काय 


जापान मे व्यापारिक बक बर्िंग कातुन 927! स शासित हावे हैं । इस 
कानून भ व्यापारिक बको द्वारा क्यि जान वाल कार्यों का भी विवरण है। इसके 
अनुसार इन यापारिक बँको के प्रमुख काय थे हैं--- 

] मिक्षेप स्वीकार करना 

2 ऋण देना 

3 प्रतिभूतियों मे विनियोग करना, 
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3 सूचना पर देय निक्षेप (0८9०॥68 »0 'र०४०७)--जिन व्यापारियों व 
उद्योगपतिया के पास अल्पकाल के लिए प्रतिरिक्त राशि होती है, उसको क्‍्राकवित 
करने के लिए सूचना पर देय निक्षेप खातों की सुविया दी गई है।इस खात मे 
निश्षेप स्वीकार करने के लिए व्यापारिक बस्ते ने लितेद की पूनतम राशि निश्चित 
कर दी है । इस तिक्षेपर दाते मं से नितेप की तिथि से 7 दिन तक राशि नद्दी निकानी 
जा सकती है । सात दिवस के वाद राशि निकालने के जिए कम से कम दो दिन को 
पूव-सूचना देनी होती है । 

4. समय मिक्षेप (7009 7069०8५)--जो निसेप पृव्र निश्चित समम 
के लिए कराएं जाते हैं, वे समय निर्लेप कहलात हैं | निश्चित प्मय से पूव, राशि को 
नही निकाला जा सकता है । इन निक्षेपो पर भय प्रकार के निक्षेप्रों वी तुलना 
भ अधिक ब्याज-दर दी जाती है । जापान म क्‍्नविकराश बचत निभनेत्र इसी वेग के 
है | इस खाते मे 3 माह से कम के लिए निलेप स्वीत्नार नही किए जाते हैं। 
अधिकाश निक्षेप एक वष को अवधि के होत हैं । तीन महीते के निशेत्ें पर 
4 प्रतिशत 6 मद्दीने के निक्षेया पर 5 प्रतिशत और एक वर के निद्षीतों पर 
5 5 प्रतिशत वापिव ब्याज की दर दी जाती है $ 

जापान म साधारण निक्षेप के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के समय निक्षेप 
भी व्यापारिक-बेक द्वारा स्वीकार किये जात हैं--- ! 

(१) प्रीमियम समय निक्षेप--ये श्य खलाझो (8०7॥०४) म॑ नियमित किए जाते 
हैं भौर ब्याज के एक भाग को एकत्रित (7००) कर लिया जाता है, जिप्तका वितरण 
निक्षेपको को कर दिया जाता है । 3.2 

(7) नामरहित समय निक्षेप--नामरहित (ध००७घा०४४) समय निलेपा 
में यह विशेषता होती है कि निशेष प्रमाण-पत्र अथवा बक के टिकाड मे कही भी 
जमावर्त्ता का नाम अथवा पता नही लिखा होता है । जमा करता को पहिचानने के 
जिए, उसकी एक व्यक्तिगत सील (०7800) 50७]) होनी है. जिसत्री छाप (छा 
8९00) की रजिस्ट्री बैक मे करा दी जाती है । 

(॥0) किश्त समय निक्षप--विश्त-ममय निक्षेप(॥78882०प7% धिए8७ 
प९्एुण्आ8) या तो नियमित किश्तों मे अथवा पूव निश्चित राशि तक किश्ता भे जमा 
कराए जात हैं । 


भारत में साघारर समय निशेष के भ्रतिरिक्त उपराक्त म॑ से किसी भी प्रकार 
के समय निक्षेप स्वीकार नही किए जाते हैं । 
$ किश्त बचत खाता (08/8/90600 55ए0723 &/०)--किश्त बचत 
खाते भ या तो एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय क॑ लिए जमा कर दी 
जाती है [यह प्रवंधि क्तिनी भी हो सकती है जस एक महीना आदि] श्रथवा एक 
निश्चित सगय म पुव निश्चित झनेक किश्तें जमा कराइ जा सकती हैं । इस प्रकार 
के खात लाज प्रिय नहीं हैं धन बह 
6 कर भुगतान के लिए विक्षेप (00ए०आंड ग प४५ एबडफशा।8) >+ 
बर भुगतान के उद्देश्य स इस प्रकार के निश्लैष किए जाते हैं, भौर सिद्धात- 
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रूप मे, इनम से बे दल इस उद्देश्य वे लिए ही राशिया निशाली जा सरती हैं। इन 
खाता म॑ भी ब्याज दिया जाता है। वतमान ब्याज दर सगमग 3 प्रतिशत वापिक 
है। इस सात मे कमाया गया ब्याज प्राय-वर से मुक्त रहता है । 

व विशिष्ट निक्षेप (हफल्लाशों ॥0090966)- इनबोॉ विविध निशेष 
(१8०९]॥8॥९098 700.00०9७) भी यहा जा सकता है। इस वग मे व समहत निशेष 
ग्रात हैं जा कि विभिन्न उद्द श्या के लिए होत हैं । वे बैत जिह स्टाव' मुगतान एजेंट 
नियुक्त बर दिया जाता है, उनके पास लामांश भुगतान मोष जमा बरा टिए जात हैं 
भौर ये वक झादेश के भनुसार लाभाग मुगतान बरत हैं ॥ इसक प्रतिरिक्त रन बको 
के पास बौंड सर्विस कौप एवं सरकारी झाय जमा मे लिए बक प्रॉफ जापान बा एजेंट 
के रुप में भी कोप रहते है । 


2 ऋण देना 
([,070025) 


यदि वैकों द्वारा सास प्राप्ति क पक्ष म॑ निशेष प्राप्त करना प्रमुख व्यवसाय 
है तो साख विस्तार के पक्ष म ऋणा दना भी प्रमुख काय है बको की प्राय वा प्रमत 
स्रोत ऋणों से ब्याज प्राप्त बरता है। जापान भी भ्र्थ-व्यवस्था म उत्पादन व 
विनियोगो पर बकों के ऋणो का महत्वशील योग है । बढ़ो द्वारा टिए जाने वाल 
ऋणों के 4 प्रमुख स्वरूप होत हैं-- (१) बिलो बी कटौती, (7) जिलो पर ऋण 
(१४) प्रपत्रों पर ऋण, भौर (77) भ्रधिविकष (०एछ-०ाकी8) 

व्यापारिक बैक द्वारा दिये जाने वाले ऋणो पर ब्याज-दरें सम्बोधित बक 
झौर ग्राहक है मध्य प्रापसी समभौत से निश्चित की जाती है। किन्तु ये दरें 7० 
गु'शए०एुण्बाज 0०9 880०8 40)08005०४५ 4.७७ द्वारा निर्धारित दरों से कम 
हीती हैं। य ब्याज दरें ब+-दर से बहुत प्रभावित होती हैं । 

(? बिलो को कटौती (#॥) 70/800070)---परिपक्वता [छा्वाएधा>) की 
तिथि तक के लिए बिल वो बंट्टे (28००७) पर क्रय करना बिलो की कटौती 
कहलाता है । इन बको द्वारा मुख्यत व्यापारिक-बकी की कटौती की जाती है। 
व्यापारियों द्वारा विये गये माल के मूल्य के निपटार के लिए निगमत किये गये 
विनिमय बिल (छ8 06 8:2०॥8082०) अथवा प्रतिज्ञा-पत्र (2/00985०५ ४०४७४) 
को “यापारिक बिल (007फ्थःथथ 25) कहते है । इन बिलो का अल्प प्रवधि में 
ही निपटाश कर दिया जाता है अत व्यापारिक बको दाग ऋण दन के लिए सर्वोत्तम 
साधन समझे जाते हैं । त्यार माल को (फुटकर व्यापारियों व ग्रय व्यापारियों को 
पुन विक्षय के उहं श्य से) खरीदने के लिए ये बिल निगमित किये जात हैं। ऐस 


विला को व्यापारिक बक बैक झ्रॉफ जापान से पुनकटोंती करा सकते हैं श्रथवा ऋण 
आप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप मे जमा करा सकते है । 


बको द्वारा स्वीज्गत विल प्रपत्र बिल (60०एथ्याबह७ 8) जो जहाजी 
बिह्टी ([फगी ए 3.38) अथवा गोदाम की रसीटो हारा सुरक्षित रहत हैं अन्य 
प्रनार के बिल हैं जिनकी यापारिक बैंक क्टोती करते हैं । 

(७) बिलों वर ऋण (,0808 ०॥ /॥8)--ऋणा लेने वाला व्यक्ति भ्रतिता 
पत्र लिएता है जिसम बक' भुगतान को पाने वाला (989०९) हीता है। ऐसे बिलो 
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(?/१०६०७) वी कटौती करके वक ऋण दते हैं। झ्राजकल जापात में इस प्रकार के 
ऋशण प्रत्यन्त श्रचलित एवं लोक प्रिय हैं। ऐसे ऋण निर्माताप्रा को प्रायः कायशील 
कप प्रदान करन के लिए दिए जाते हैं । ये विल प्राय 2 या 3 महीदे वी अवधि के 
लिए होत हैं। विस्तु इन बिला के नवीवीक्रण के द्वारा भ्रयवा अवत्रि को वटाकर, 
दीघवालान पृ जी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर दिया जाता है। 


(09) प्रपत्रों पर ऋण (7:0क78 ०० 0००03) --ऋण के बॉडों (8०5व5 
04-060५) के विरुद्ध भी व्यापारिक-बक करा देते हैं । कितु इनका प्रचलन जापान 
मे बतत ही कम है वयाकि बिता पर ऋण प्राप्त करने भे सरलता होती है और चे 
हस्ताक्षर द्वारा हस्तातरित भी हो मकक्‍त हैं । 

(शो प्रधिविकष (07०707०/:8)--अ्रधिविकप समभौते के श्र तगत, ग्राहक 
के चाज-वात के शेप से परे (#८9०००) एक निश्चित अवधि में तुम की गई राशि 
तक बक उसके (ग्राहक क॑) चक्रो का भुगतान करना स्वीकार करता है। यह बक- 
साख का लाचपुण रूप है। यह एस ग्राहका क॑ लिए अधिक उपयुक्त है जिड्े सक्रिय 
नकद सौटे अधिव करने पड़त॑ हैं । 

यद्यपि योरोप के देशो तथा भारत मे वैब-साथ कया प्रमुख रूप अ्धिविकषप है 
वितु जापान के बैक में यहु अधिक लोकप्रिय नहीं है । इसका कारगा यह है कि बका 
द्वारा बिलों के ग्राधघार पर जो ऋण टिए जाते हैं, उनके सम्बय म॑ इन बक़ो को 
ग्रह सुविधा रहती है कि आवश्यकता पडने पर बक इन बिला पर बक़ झॉफ जापुत 
से कर प्राप्त कर सक्‍त हैं अभ्रथवा पुनकटीौती करवा वर घन प्राप्त कर सकते हैं 
क्तु अ्रधिविकप देने को भ्रवस्था म बक इस आधार पर धन की व्यवस्था नहीं कर 
सकते १ ः 

बिला के आधार पर जो ऋग्ग तिए जाते हैं उनकी प्रपेक्षा अधिविकर्षों पर 
ब्याज दर भ्रधिक होती है । ! 

समपारिविक प्रतिभूति (00०॥8६७४४। 8००००४७)--बिल-क्टौती के अ्रतिरिक्त 
डिये जाने वावे ऋणों के लिए बेक प्राय समपाश्विक प्रतिभूति मागते हैं जो कि प्राय 
व्यक्तिगत प्रतिमूनि अथवा बधक श्रथवा वास्तविक प्रतिमूति का बोर्ड रूप हो सकती 
है। वास्तविक सम्पत्ति (7७७) ६४७६७) जलयान श्रयवा फक्‍ट्री वी सम्पत्ति 
(८४६६०) , वास्तविक-समपाश्विक के अप्निक प्रचलित स्वरूप हैं। यदि ऋणी की 
सास भनुपयुक्त होती है तो मधिकारियों (०४६0०७:9) की व्यक्तियद जमानत, प्रथवा 
एप्लोशियटेड कम्पनिया की जमानत झथवा साखन्यारटी करने वाते पुपद (88306 
4(१0॥) द्वारा गारटी प्रावश्यक होती है | द्वितोय विश्व युद्ध के पश्चात से व्यापारिक- 
माल अथवा विनिमय-साध्य प्रतिमूतियों वो समपाश्विक के रूप मे बहुत बस उपयोग 
म सते हैं । जापान म यह एवं प्रचलित रीति है कि बक स ऋण लेने वाला के लिए 

यह झावश्यव है कि व भ्रपन ऋणा के एक भाग वो उसी वँच मे झवधि निर्तेष अथवा 

सूचना पर देय निश्लेप (प४०७७ 05 ॥00०७ १०००७८७) के रूप में रखें । 
ऋणों री बनावट (0०9ए०४0०7 ० [,०76: १785)--+जापान म व्यापारिक 

बरों द्वादा टिए जाने वाल ऋणं का प्राय सम्पू् भाग व्यापारियों वे उद्योगपत्ियों 
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*ी दिया जाता है । इन टन कनबको इस व्यक्तियों कि इक 
2 प्रतिल्‍्त भाग है। पे 


नो 
उपयोग ऋषरा भ्रौर यह ऋछो बस सगभग जापान ब्यापारिक- 
बेब इस दिए जाने वाले ऋण की बनावट निम्नतितित तामिका के स्पष्ट हाती है 
हा है... डरा 
ऋखा ज़िह्े दिए जात हैं ल्पि ज्ञान यातर मुक्त 
ऋ्राण विशत 
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गो लहर 7 ग्रवंपधा९७) मभी व्यापारिक 
स्त्र ज्योय (+ल्‍रा०8) के प्रतिशत रसायन उद्योग को 
शत लोहा एक >स्पात उद्योग 33 प्रतिशत “ऐ-मशीन उद्याग 58 
अतिश्त्त स्त ज्दोग को 4 होता है । 
रिक्-बको (थिपरश]ग8०७) को दिए जाने वाले 
ऋणो को दो वर्गों मं बाटा जा सकता है: मे काय: 00३७०७) #- 
ह ऋण और हि ॥ उपकरण (९4०फृष्पट्फ्‌ / के त्ति। उपक्रणों # 
लिए ए जाने का. ? प्तिषरत होत है व्यवहार मे काय- 
न्‍ लिए बव्णयः करा का भ्रधि भाग उपकरणों के लिए उपयोग मे लिया जाता 
॥ य। _ह पर ध्यान दिया ता स्पष्ट होगा णोक लिए ल्कि 
जाने कैप या तो न मशीनों # के फ्केटरिया के 
लगाने के सिए क्यि है। 
रिक माल कु को खरीदन के श्रधिकाश 
सौदे बिल्लो (छ/8) हरा निबटाये जाते है और एस अधिकांश बिः विक्रेता द्वारा 
चेक ये राशि ने के उद्देश्य से चाये जाते है| गे लिए 
भी बको रा लिए जाते है । काय- लिन क लिए बैक हे ऋरों को भाग मे 
मौसमी वदि ज्याकि जापान मे सौदो के के काल 
(2९7०0) सितम्बर 4. के माह है हैं. श्रौर निगमो दरा भुगतान 
के जूक और दिश्वग्वर । इन में बको के में 
विशेष इद्धि होती ई 534 
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थे 


जापान के व्यापारिक बैका द्वारा प्रदान किए गये ऋणा के ऋणिया के सबय 
मे भी एक उल्न वनीय वात है । व्यापारिक का द्वारा प्रटान किये गय ऋण) बा 
लगभग 65 प्रतिशत भाग एमे उद्यमो (ह्थएस"७७४) को टिया जाता है जिनकी 
पुजी | करोड येन व इससे अस्रिक है और शेष भाग छोटे उद्यमो का दिया जाता 
है। बडे उद्यमी मुम्यत सिटी बका से ऋण लेत हैं और छीटे उद्यमी स्थानीय-वेंका 
(॥००७| ७७॥]:४) से । 
3 प्रतिभूतियों मे विनियोग 


(56९प्रता९5 छञाएबरगाशा।) 


जापान के व्यापारिक-बैक प्रतिमूतिया मं भी विनियोग का काय करत है 
कितु इनक ओर ये बैक अधिक ग्राकपित नहीं होत हैं । इन व्यापारिक बैका की कुल 
सपत्तिया (7०४8४ 2888४४9) का लगभग ॥0 प्रतिशत भाग जोकि बहुत कम है 
इन प्रतिभूतिया मे विनियोग है । व्यापारिक बैको द्वारा प्रतिमूतियों मे कम विनियोग 
के प्रमुल कारण य हैं--- 
(१) द्वितीय विश्वयुद्ध कें पश्चात्‌ सरवार ने इन प्रतिमूतिया (बौंड डिबेंचर 
आदि) पर ब्याज दरें निश्चित कर दी है जो कि बहुत कम हैं ॥ 
। (४) इन प्रतिमूतियों भ लोच का ग्रभाव है । 


(४४) जापान मे प्रतिमूतिया का बाजार झभी तक प्रूणा विकसित नहीं है ब्रत 
इनको बहुत सुगमता से बचा नहीं जा सकता है। 
कतु व्यापारिक बक प्रतिमृतियों मे भो बिनियोग करते हैं जिसके कारण 
निम्नलिखित हैं-- 
(3) निर्गमेमन करने वाली कम्पती से जिस व्यापारिक-दैक के सवाघ प्रधिक घनिष्ट व 


निकथ के होत हैं, वद्‌ उसके या उाक ऋण्-पत्र बौँंडो द अंश आदि क्रय 
कर लेता है । ) 


(४) सरकार द्वारा प्राथना करन पर सरकार द्वारा गारटी क्ये गये बौंडों को, 
व्यापारिक-वैक खरी”न म कुछ उत्साह दिखाते हैं । 

(श) व्यापारिष-बका द्वारा बैंक घरॉफ जायान स ऋशा लेने के लिए सरवारी 
भप्रतिमूतियों, सरकार द्वारा ग्रारती रिय गये बॉडो, बको के ऋशा-यत्रा 
स्थानीय सरकार व श्रौद्योगिक बौंडो आदि को बता झॉफ जापान ऋण देन 
बे लिए उपयुक्त जमानत मानता है । 

(४) बक भाफ जापान झपनी खुले बाजार की क्ियाश्रीं बे अन्तगत उपरोक्त मे 
स बुछु को खरीद लेता है । 

(४) सरकारी प्रतिमृतिया स्थानीय प्रतिमूतिया एवं सरवार द्वारा गारटो किए 
गए बोँडा ने झजिगापन (एम्रेधाजातधाढ) के लिए व्यापारिक बैक प्रधित 
हैं। पह्‌ उल्नेसनीय है कि जापा। म व्यापासि-वैक साधारणतया किसा 
इम्पनी के पू जी प्रश्ञों प्यद, व्यापारिक बौंद्य का प्रमिगापन नही वर _ 
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हैं वितु इगका एक ध्पवाट है। महि व्यापारिर बढ दा शर्तों शो पूरा बे 

ती इसका भी भ्रभिगोपन वर सकृत हैं--प्रधम, व्यापारित बर कम्पनी के 

सम्पूणा निगम (छात्रा 7%800) प्र्थात सभी भरगा को स से, और द्वितीय, 

इस दशा मे व्यापारित बब इन झा वा पुन विक्रय जनता मो नहा बर 

सकता । 
4 दशी विनिमय का काय 

(0क्राढ॥९ खििलाक्षाह्व९ 95253) 

देशी विविमय के काय (00ल्‍०80४6 एहणीह0ह6 ऐीप्रहाटडइड) से भाषय 
है विभिन्न क्षत्रा (१00४॥:08) मे कापा का स्थानान्तरण (घन के भेजने धौर 
एव भित करने) के काम मे व्यापारिक बवा द्वारा मध्यस्थ व रूप मे काय करता । 
इस बकिग + काय क द्वारा ग्राहक विलम्ब स बच जात हैं भौर घन का भौतिक रूप 
में हस्तातरण करने मे जो जोखिम व्यय और प्रसुविधाए होती हैं उनसे मुत्ति मिल 
जाती है । 

जापान में भी व्यापारिक बव अपने ग्राहक! वे! धन वो उनवी प्राथना के 
पनुसार चार प्रकार से स्थानातरित करता है---(४) ग्राहकों को बैंक ड्रापट देकर 
(॥) तार द्वारा शुगताव कराना, (2) पाने बात व्यक्ति के सात फो क्र डिठ करवे । 
इसके लिए धवन भेजने वाला बक पाने-वाले व्यक्ति के क्षत्र मं जिस बढ में उस 
व्यक्ति का खांता है उसे उप्त व्यक्ति का खाता उस राशि से फ्रडिट करने का विरेश 
दें देता है, भौर (7४) पाने वाले व्यक्ति में खाते म॑ राशि क्र डिट करने का तार 
द्वारा निर्रेश देकर | 

इसके अतिरिक्त यापारिक बक अपने ग्राहकों के विनिमय बिलो चको, 
लाभाश वारंट और अ्रय पनेक प्रवार के प्रपत्र की घन राशि एकत्र (००॥८०५) करके 
उनक' खातों में जमा कर दता है ! 
3 विदेशी विनिमय का काय 

(कथा है५०४०१९९ 59577255) 

जापान मे विदशी विनिमय का काय करने के तिए व्यापारिक-बव को (विदशी 
बिनिमय नियन्नशा कातुन के अभ्रथीन) वित्त मंत्रालय से अधिड्ृत विटशी विनिमम-्बक 
के रूप भे लाइसस प्राप्त करना भावश्यक है । ब्याप,रिक बैक के अतिरिक्त लाइसस 


प्राप्त करम वे पश्वात दीघ-तालान-साख बेंक व विदेशी बक भी विदेशी विनिमय का 
काय करत हैं । 


ये अधिकृत विट्शी बक, उनके द्वारा किए जाते वाले विनिमय के किये जाने 
चाजे चाप के स्वभाव क अवुसार दो वर्गो-& वय और फ बंग म॑ बिभकत हैं। इन 
विटशों विनिमय बका मे राष्ट्रॉयका के भाघार पर भी भर त्तर क्या जाता है--जापान 
देश के विदशी विनिमय बक भौर भय देशों वे बका की जापाते मं शासाएं । 

इस समय जापान मे जापान देश के & वग वे ]2 विटशी बक काय कर रहे 
हैं, जिदम ! तो बक आफ टोकिय! है (जो कि विशिष्ट वितिमय बक' है), 0 सिटी 
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बैंक झौर एक दीघकालीन साख बैक है । जापान मे अन्य देशा के बैंको की ॥4 
शासखाए हैं जो सभी # वग क॑ विदेशों वितिमय बेक हैं। छ वग के लगमग 50 
विटशी विनिमय बक हैं जिनमें सिटो वेक और दीघकालोीन साख बैंक सम्मिलित हैं। 
6 भ्राय काय 


आय दाग के व्यापारिक बैंको वी भाति जापान के व्यापारिक बैंक भौ भय 
प्रकार के काय भी करते हैं, जसे लैंटर झाफ क्र तिट निगमन करना, ग्राहकों वी बसस्‍्तुयें 
सुरक्षित रखना, गारटी देना भपने ग्राहकों को सदम देना ग्रादि । 

विशेष टिप्पणियां 

३ जापान म व्यापारिक बैंक “बैंक लॉ 927 से शामित होते हैं । 

2 व्यापारिक बंक, बैक से सबधित कार्यो क॑ अतिरिक्त अन्य कोइ कार्य व्यापार अथवा 
व्यवसाय नही कर सकते हैं । 

3 व्यापारिक बैंक ट्रस्ट सम्बधी कार्य कर सकते हैं। भय देशों के व्यापारिक बैतो 
का यह काय करन की अनुमति नही हैं । जापान म व्यापारित' बक्ो को दुस्‍्ट 
सम्बंधी काय करने की अनुमति सत्‌ 943 से दी गई है किन्तु द्वितीय विश्व 
युद्ध के पश्चात से उन्होंने यह काय करना क्रमश बन्द कर दिया है। जापान में 
श्रन्‌ 970 मे केवव एक ही व्यापारिक बक था जो ट्रस्ट सम्बोाधत वाय कर 
रहा था । प्रन्य बैंक यह ,काय नही करत हैं । 

4. जापान मे व्यापारिक बेक साधारए बचत खात नही रखते हैं । हा बे किश्त- 
बचत खाते (78/8॥967६ 8997788 8०००७७५) रख सकते हैं । 

5 जापान में लगमग 80 समाशोयन-गह ((068शण8४ ग्णा४०७) हैं, जिनमे से 
कुछ स्वतत्र समस्याएं हैं कुछ बेक्स-एसोसिएशन के अज्लज के रूप में काय 
करते हैं ॥ 

6 जापान म व्यापारिक बेंक भ्पन कार्पों म राष्ट्रीय हित को प्रधानता देत है । 

४ जापान के आधिक विकास मे वहा के व्यापारिक बैंको का महत्वपूर्ण स्थान है । 

बक ग्रॉफ जापान से सम्बंध 
(॥९[॥075 क्षांत (॥6 छिक्जा, ० उफ्शा) 
बैंक प्रॉफ जापान देश का क्द्रीय वेतन है। अत व्यापारिक बबों वा बेब 


भ्राफ जापान से बहुत निकट कया सम्बंध है ॥ देक भॉफ जापान देश के 


“बैंको वा 
बबर है। 


व्यापारिब-बैंक। का बैंक ग्लॉफ जापान के साथ झ्राधारमूत व्यापारिक सबध 
हैं। व्यापारिग-वैवा वे बब झाफ जावान के साथ निर्षेप ऋण दिलों की कटौनों 
एव प्रतिमूतियों के त्रय विक्रय से सबंधित व्यवहार मुम्यत होते हैं। चक्रा के 
समाशोधन भौर देशी वितरिमय से सम्बघित व्यावहार नी किए जाते हैं । 


उपरांत व्यापारिक-व्यवहाशे के माध्यम से बेंक प्राफ़ जापान झपरी मो 
नीति वा घालन बरता है । इसके लिए बक दर नौति (जो वि ऋण 
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के सौट पर आधारित है), छुते बाजार वी तक्रियाए (जा जि प्रतिमूतिया के क्रय 
विश्रय वे सौदा पर प्राघारित है) भौर रिजव निद्देप (जो निशष व्यवहारा पर 
आधारित हैं) साधन बाम में लाता है। इन साथना बे पूरव के रूप में बन प्रॉफ 
जापान द्वारा, व्यापारिय बको यो सिडको निरत्शन (ऋषाते०छ ह9057००) भी 
टिया जाता है। झ्रय देशो की तुलना में यहा व व्यापारिय ब व प्रपन केंद्रीय बव 
ब के आफ जापान के कापी प्रधिक मात्रा में क्रग्गी रहते हैं । 


व्यापारिक-बवा के प्रशासन झ्धिवारिया का भी बव भॉफ जापान से तिक्ट 
का सम्वध रहता है । व्यापारिक-बया मे प्रध्यक्ष (शल्डा0०7ा) बैद प्रॉफ जापान 
के गवनर दे प्राय परामशदाता नियुवत वर तिए जाते हैं। व्यापारिक बंका में 
अधिवशना को प्राय ब क झ्राफ जापान वा गवनर सवोधित (5007699) करता है । 


सम्बाधित व्यापारिक-व व वे साथ समभौत के अनुसार वॉक ध्ॉफ जापान 
प्रत्येक व्यापारिक के सम्बघ में जाच करता है जिसका उद्देश्य ब॒के मे व्यवस्ताय वा 
निरीक्षण मात्र ही नहीं होता क्तु व के के “यवसाय बे विकास वी हृष्टि से निर्देशन 
देना भी होता है । 


इस प्रकार व्यापारिक-ब को का बक झाफ जापान से कद्वीय अक में रूप 
मे बहुत महत्वशील सम्बंध है । 
सरकार का पयवेक्षण एवं निर्देशन 
(6० 5फ्शफ्रञ्मणा था 5प्नातशाट) 

जापान के “यापारिक ब को पर सरकार भा पयवेक्षण एवं निर्देशन ब क-लों 
के श्रधीन है । सरकार यह काय वित्त भत्नालय के माध्यम से करती है । इस कातून 
में थको की स्थापना एवं सगठन के सम्बंध में विस्तृत प्रावधान हैं कितु इव बको 
की व्यापारिक क्रियाझा के सम्बंध में सरकार माग प्रदशन करती है। वित्त-मत्रालय 
“यापारिक व को का निम्नलिखित प्रमुख बातो में पयवेक्षण व निर्देशन करती है-- 

कार्यालय सम्बधी--जापान के ब क ला के अनुसार कसी नय व्यापारिक 
अक की स्थापना अथवा बक कार्यालय की स्थापना के लिए वित्त मत्नातय कया 
अनुमोदन (४७977०४७)) झावश्यक है॥ बक कः निक्षेप एवं भय व्यापारिक क्रियाए 
बहुत कुछ सीमा तक इसके कार्यालयों की सख्या एवं उनके वितरण पर निभर हैं, 
अत ब क कार्यालया की स्थापना पर सरकार का नियत्रण होने से व्यापारिक ब का 
की ज़ियाओ पर नियश्नण करता अधिक सरल है। व्यापारिक ब को म पारस्परिक 
अनाथिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सरकार प्राय इस अधिकार का भ्रयोग 
करती है । 

2 अ्राय भ्रधिकार--बेको की स्थापना के श्रतिरिक्त, बको के एकीकरण 
ग्रथवा समापन (&778/820086800 0० 0&800४700) बर्विग व्यवसाय के बट करने 
(95००४भप्रणशा०0) बक के अधिकारियों द्वारा बकिग त्रियाओं के अतिरिक्त 
आय काय करने आदि के लिए भी, बैक ला के अधीन वित्त मत्री का अनुमोत्व 
आवश्यक है वित्त मत्री को यह अधिकार है कि वह यापारिक-बको से उनके व्यापार 
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से सम्बाबित एवं वित्तीय दशाओ वे विषय मे रिपट मांग और उतका तिरीखण 
किसी भी समय कर सके । 


इनके अतिरिक्त वित्त मत्री यदि उचित समर तो वह क्सी भी य्यापारिक 
बव को कुछ समय तक काय करने से रोक सकता है। यदि बैक ते कोइ अववानिक 
काय किया है तो उसके सम्बंध मे झ्रादेश दे सकता है | यदि बक सम्पत्तिया (88388) 
निरतर कम हांती जा रही हा पो जमा-कत्ताश्रा वे हित की रक्षा के विए श्रावश्यक 
कदम उठा सकता है । ही 

8 व्यय व श्राप का अनुपात निश्चित करना--अच्छे बे क्िग प्रवाथ वे जिए 
सब 949 स यह प्रणाली अ्रपनाइ गई है। चालू-व्यया (जसे निक्षेप्रो पर ब्याज 
व्यक्तिगत व्यय, का्यलिय व्यय आदि) और चालू आय म एक निश्चित अनुपात 
निर्धारित कर दिया जाता है । वतमान समय में चालू ग्राय और चालू ब्यय वा 
]00 78 का अनुपात निर्धारित किया गया है । 


4. निक्षप य ऋणों का अनुपात निश्चित करता--बकों नी तरलता में वृद्धि 
करन वी हृष्टि भ सरकार वैका को उनके द्वारा दिए जाने वाल ऋणो के अनुपात 
को निश्चित बर देती है । 


$ भ्रचल सम्पत्ति के सम्बंध में--व्यापारिकवको को अपने व्यापार के 
लिए झ्रचल सम्पत्ति प्राप्त करन के लिए भी वित्त मत्रालय का अनुमांदन प्राप्त करना 
होता है । इतका उद्दं श्य यह है कि वकः अपने वित्तीय-साधता की भ्रच्नल सपत्ति वी 
भार अ्रधिक न भो” सर्के । कोई भी व्यापारिक-वैंक अपनी पूजी के 50 प्रतिशत 
से भ्रधिक भाग को व्यापार बी जिए अचल सपत्ति म नहीं लगा सकता है । 

6 लाभाश एव बेतन श्र जला--दस समय कोई भी व्यापारिक बैक प्रतिवप 
१0 प्रतिशत सं ग्रधिक और मिटा बैक 9 प्रतिशत से झ्रधिक लाभाश नहीं दे 
सकते | ये अ्रधिक्तम सीमाए हैं। इसी प्रवार बक के कमचारियो को निश्चित वेतन 
आ खलाझा मे बंतन दिया जाता है । 


इस प्रकार सरकार बे प्रभावशाली नियत्रण से जापान के व्यापारिक बक 
भुवत नहीं रह सके हैं। 


श्र [> 
कषि, वन. भधछठआ-कर्म 
कक 
के लिये | सत्थाए 
(#॥0५ 0८ 80 ॥४577 74005 #6 
469700 8६, म५ & म5्ा89७) 
श्न्ज्ज जज, 2 220%%००२.... 
फषि वन-कम एव मछ भरा कम के वित्त क) विशेषताएं 
जापान हि उम्र कम प्रायमिक उद्योग (पणवाक 
2त०४४ध९५) हैं । जापान की व्यवस्था मे इस प्राथमिक ज्योगो का महत्व कम 
होता जा रेहा है क्योकि अय उद्योगों के आधुनीकरण एवं पिक्राक् क) ओर 
अर्थ हो रही है । कायशीज 
ई ही प्रायमिक गेगो मे अभी 


गत काल से 


जापान को दर करन मे काफ़ी 
32000 /2707 7] मे शक्ति कम 
होती गई 57 और 4962 को षमेजकृपषि वनन्‍क्म मे बाय मे करने 
वात व्यक्तिये सख्या जेगमग 20 25 सास कमी हुई है । इस 
उद्योग मे जन कमी चेतावनी सिद्ध हुई भरत श्पि कै प्रायुकीक्रस 
) मोर च्वात बने + पता झा; 


पिच्च+ 20 वर्षों 
पा ब्ाइ है क्तु भी आज भी कहा 
अपु्य खाद्यान्न है । भव जापान मे प्रनिकाय क्य क अतः का क्य 


कृषि, बत-क्म एवं मठुग्ा कम वे लिय वित्तीय सस्थाए #48॥ 


'खाद्य पदाथ नियत्रण विशेष खात॑ (ए००व१चर्षा। ए०्ण 8छण्गब्ी #6००एमा ) 
के माध्यम से क्या जाता है। 


कृषि को इन विशेषताओा (अथवा लक्षणा) का प्रभाव इसके वित्त पर पडा 
है। कृपक्ता वी साख शमता क्षीण होन के कारण, व्यापारिक वेको व झय वित्तीय 
सस्थाग्रा स कृषि को ऋण प्राप्त करने मे कठिनाई प्रतीत होती है । कृषि क॑ झाधुनी 
करण के कारण, इस क्षेत्र म दीधवालीन ऋणा वी माग म वृद्धि हुई है। जापानी 
कृषि की चावल पर तिमरता के कारण मुद्रा वी माग का स्वभाव मौसमी 
(४०४३०॥8) ) है। वसत एवं ग्रीष्म काल के मध्य, चावल वाने के समय फार्मों वी 
आय बटुत कम हो जाती है और वित्त की माग बहुत बढ जाती है । इन विशप 
दश्शा्रा क कारण जापान मे कृषि (वन-कम व मुझ कम जिनमे लगभग ऐसी हा 
समान दशाएं हैं) के लिए विशिष्ट वित्तीय सस्थाए या तो सरकार मे संगठित की 
हैं भ्रयवा सरकार द्वारा पोषित सस्थाए स्थापित हुई हैं ! 


द्वितीय चिश्व युद्ध क॑ पूव जापान में इन उद्योगों के वित्त प्रबंध वे लिए विशप 
वित्तीय-सस्थाए स्थापित वी गई। इस समय, इस क्षेत्र म॑ विन्त प्रवथ के लिए 
सहकारिता स मिलती जुलती विशिष्ट वित्तीय सस्थाएं और सरकारी-सस्थाए काय 
कर रही हैं । 

जापान म॑ इन सहकारी वित्तीय सस्याग्रो के तीत समूह हैं--#पिं, वन-कम 
व महुझा कम प्रत्यक के लिए एक समूह । प्रत्यक समूह तीन श्रे णी प्रयोला (६४766 
४67 898४८४४) म सगठित है ॥ गाव अथवा कस्बे के स्तर पर सहकारी समिति, 
उनक॑ ऊपर इन सहकारी समितियां का फ”रेशन और उनके ऊपर क्ृपि एवं वन कम 
का केद्वीय सरकारी संमिति बर्क (ए७/7४ (००फुण&॥ए० फकम८ ० 39007! 
६प्ा० थगते ०7०४५) | यह कंद्रीय बैक सम्पूणा देश के लिए वेद्रीय सस्था है । 

उपरोक्त सगठना के पूरक के रुप म सरकार एवं स्थानीय निकाय (]0०ां 
एण्७॥०७ ७००॥०९५) कृषि वनक््म व महुआ-क्म को प्रत्यक्ष व श्रप्रत्यल श्राथिक 
सहायता प्रदान करती है। सद्‌ 956 से सरकार ने इनको ग्राथिक सहायता प्रदान 
करना कम कर टिया झ्ौर इसके स्थान पर क्र्णा वी मात्रा मे वृद्धि कर टी । इन 
प्राथमिक उद्योगा को सरकारी सहायता प्रटान करन म॑ कृषि वन-क््म और मछली 
कम वित्त निगम (4ड7००६घ:०९, 70०8६१59 क्षाते स्य80००3 (007फुछबराणा )ैवा 
महत्वपूर्ा योग है । 

व्यापारिक बैक व अय वित्तीय-सस्याएं भी बड़े पमान के उद्योगो को थोटी 
बहुत मात्रा म वित्त प्रदान करत हैं। इृषि क्षेत्र मं सहकारी वित्तीय मस्थाओ का वित्त 
प्रदान करने में लगभग 70 प्रतिशत भाग है और 20 प्रतिशत सरकारी वित्तीय 


सस्याओं का। वन कम वे मछली कस वी सस्थाओ को वित्तीय-सस्थाए लगभग 80 
प्रतिशत भाग वित्त प्रदान करती हैं । 


दा 960 से 4970 के दस वर्षों म कृषि, वन-कम व मठली-क्म की 
सस्थाप्रो को समस्त वित्तीय सस्थाग्रा द्वारा दिए गये ऋणो की मात्रा मे पाच गुनी स 


ड़ 


242 अमुस ह्यी क्रीबक्गि प्रशात्रिया 
भी अधिक शद्धि हुई है + सरवा्ते वित्तीय सस्याग्रा के अप्रेक्षा पैहकारी वित्तीय 
सस्थाक्रा जरा लिये जाने वाले ऋणो म वृद्धि ही रही ह | इसी ग्र्य 
भेस्थाए जो श्पि के ऋण देती हैं उनके कम भी कमी आई है । 

प्र 


7 कवि भहकारिताए 
(#87व्मतान] (०-थथ३/॥ ०७) 


मा-कुच समितिया सदस्यों के फसला कक आश्तिक 

अ) वे फसल कीड़ा होने के (३ भी करती है | 
(४) #ि करना- शक नियम (ः 947) इन सहकारी 
समितियों सदस्य कृपको) से निक्षण अधिकार लय 
है । इत्त कम; ये समितिया निक्षण प्राप्त हैं । य॑ समितियां 
सल्स्य बचत को आकषित करत हैँ. अ्पक्षा ये 
समितिया पर 0 25 ॥/ देती मे 
सरकार क्र्य््येः (०्ण्पफवाबत्ज ५ 2, अप 
ए्ा& 85 88९ के अतग्रत ग्ी अ्रतीमित 
| 2६6६ 27०४३ &७७ >भध्य) के पे करती है । 


पा 
देन याजनात्रा के अत्यंत सरकार झय क्य किये गये अनाज के मुल्य के 
अधि 


हैं 3 


इृषि वनन्‍कम एवं मछुग्रा-तम के लिये वित्तीय सस्थाए 23 


इन समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋणो पर भ्लग अलगन्समिति झलग 
भ्रलग ब्याज दरें चाज करती हैं वितु साधारणत एसी ब्याज दर 0 प्रतिशत 
वापिक है। 

इन टिनो इन समितिया द्वारा लिए जाने वाले अल्य-कालीन ऋणो का महत्व 
कम होता जा रहा है क्याकि इन झावश्यक्ताओं की प्रूति अधिकाशत इैपषक अपने 
साधना स ही पूर्ति बरते हैं। श्रतः इन टिता अधिकाश दीधकालीन ऋणों की 
माग है । 

सब्‌ 962 म जापान में कृषि सहशारिताओ की सख्या लगभग हजार 
थी, और सन्‌ 970 मे इनकी समस्या लगभग 6,500 थी। सत्र 970 म॑ सख्या 
वी दृष्टि से इनकी वमी हुई है कितु क्रिया-क्षेत्र की दृष्टि से वृद्धि हुई है क्याति' इस 
अवधि मे प्नेक इृपि-सहकारिताआ का एकीवरण (&70&|&80&007) हुआझा है। 
टन समितियां की कुल सदस्य सख्या लगभग 60 लाख है जिसक प्रन्तगत जापान के 
लगभग 90 प्रतिशत कृपि-परिवार सम्मिलित हैं । जापान म कृषि-सहकारिताझ्ो का 
विकास इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि जापान के प्रत्येक गाव व कस्दे मे एक यः 
झ्रधिक सहकारी-कृषि समिति है । 

2 कपि सहकारिताभो के साख सघ 
(९९१६ ए९१श००॥$ ० 4ए72ए/(एण,) (०-०कुश4॥॥४९५) 

सन्‌ 970 में जापान में कृषि-सहकारिताआ के 46 साख-सघ (0०! 
ए९१९४४६079) थे | इनम से टोकियो और होकडा प्रत्येक के लिए एक एक है। 
शेष 44 साख-सघ प्रत्येक प्रशासकीय क्षेत्र के लिए है। 

इन साख-्सघा का गठन क्षेत्र वी हृषि-सहकारिताओ हारा जापान के कृषि 
सहकारिता कानून 947 के अन्तगत क्या जाता है। झ्रत समस्त कृषि सहकारिताए 
अपन अपने क्षेत्र के साख-सघ के सदस्य हैं । 

ये साख सघ साख व्यवसाय के अतिरिक्त परय कोई काय महों कर सब कोई काय नहीं कर सकते | 
अ्रत इन सघो का प्रमुख काय सदस्य कृषि सहकारितागत्री व झ्य सदस्यों से निश्षेः 
प्राप्त करना एवं उहे ऋण प्रदान करना है ॥ इनके बुल निक्षेपा का लगमग 8( 
प्रतिशत भाग सदस्य-सहकारिताओ से प्रॉप्त होता है भौर शेप झ्रय सत्स्यो से। रे 
संघ समय निक्षेप (7)छ6 70९9088£) व मास-पर-देय निक्षेप स्वीकार करते हैं | दर 
लिक्षपा में अ्धिकाश निश्तेष समय निश्षेत होत हैं । अनुमान है कि इन सघो के कुल 
निक्षपों के 80 प्रतिशत निक्षेप समय निमश्षेषर ही हैं । 

ये साख संघ अपनी सदस्य सहकारिताओआं व अय वित्तीय सस्यामरो को 


ऋण प्रटान कर सकते हैं । इसके प्रतिरिक्त ये बिला की कटौती व प्रतिमूतियो का क्रय 
भी कर सक्‍त हैं... +« 


3 बन कम के लिए सहकारी वित्चीय सस्याए 
((० णुशशणत& छोएश्मासथे [75धएण:5 छत ए०7९50५) 
जापान म॑ दुल राष्ट्रीय वे समाघना का लगभग 40 प्रतिशन भाग सरकार 
व स्थानीय निकाया (0०8 ७०१६४) के ग्रथिकार में है। दुछ वन-सेद्र व्वक्तिकत 


दृाप, वन-कम एवं मछुआा कम के लिये वित्तीय सस्थाए 25 


करता है । ये ऋणु-पत्र भी दो प्रकार के होते नम _ऋण- पत्र भौर 
डिस्काउंट वाले ऋण पत्र । ये ऋशु-पत्र प्रायः वाहक (७६४८४7) स्वभाव के होत 
हैं। इस वक की पूजी-खाते में जितनी राशि वी पूजीव रिजव है, उसकी बीस 
गुनी राशि तक के ही ऋशण-पत्र यह बक निगमत कर सकता है। इन ऋण पत्रा के 
प्रमुख क्रेता जन-साधारण, व्यापारिक-बक और ट्रस्ट-फड-ब्यूरो हैं। डिस्काउन्ट ऋण 
पन्ना का लगभग 90 प्रतिशत भाग जन-साधारण क्रय कर लता है । 


3 ऋरा देना--यह वक मुख्यत अपने सदस्यो को ऋण प्रदान करता है । 
किंतु कोप आधिक्य होने वी दशा मे वित्त मडी को अनुमति स भर सदस्य निकाया 
(७०१०७) को भी ऋण दे सकता है। यह बेंव हृषि', वन-क्म श्रौर मझदी-कम 
वित्त नियम को भी ऋण् देता है। ऋण देने की ब्याज दरें ऋण की प्रवधि और 
ऋण्गी की श्रेणी के अनुसार प्रतग अ्रलग हैं । सदस्यों को ऋण कम व्याज-दर पर 
व गर सदस्पो को ऊ ची ब्याज दर पर ऋण प्रदान विए जात हैं । 


इन ऋणो के सवध मे आधुनिक प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि सदस्यो को 
कम ऋण दिय जा रह हैं (दिए जाने वाले ऋणों का लगमग्र 30 प्रतिशत भाग) 
भौर अ सदस्या को अधिक मात्रा में ऋण दिए जा रहे हैं । इसका कारण यह है कि 
पिछते वर्षों मं लगातार जापान म॒प्रच्छी फसलें होने के कारगा कृषि सहकारिताझो 
के पाम कोषों की निरन्तर वृद्धि हुई है, शौर इृपि सहकारिताएं व कृषि-सघ ((०त०- 
28४07) इस बैक के पास ऋण प्राप्त करन के लिए बहुत कम जात हैं । 


अ्र-सदस्यो को दिए जाने वाले ऋणो (दीघकातीन व) अल्पकालीन को दो 
वर्गों म विभक्त क्या जा सकता है--अ्रथम, कृषि वन-कक्‍म व मद्धली-क्म से सवधित 
उद्योगी को और द्वितीय वित्ताय-सस्थाओं को विशेषत सिटी-बका का ऋण | इस 
प्रकार जापान के मुद्रा-वाजार म॑ इस कद्वीय सहकारी बक का ऋण-दाता (॥७४००७) 
व रूप मे महत्वशील स्थान है । 


4 एजेंसी कौय--यह बक एजेंसी सम्वधी काय भी करता है जिनमे सरकार 
द्वारा खरीटी गई कृपि-उपज के गूल्य का शृपको को सहकारी संगठनों के माध्यम से 
भुगतान बरना एवं कृषि, वत कम व सछवी-क्म के निगम की ओर से कांय करना 
सरकार के पेशगी निक्षप (७0४870०७ 0८००४/७) स्वीकार करना आदि) सरवार 
द्वारा क्रय किए गए खाद्य पदार्थों के मूल्य का लगभग 90 प्रतिशत भाग इसी केद्रीय 
बक के माध्यम से होता है और शेप का भुगतान अ्रय वित्तीय सस्थाओ के माध्यम 
से होता है । 


यह बक ग्राहकों के कार्यों को आकपित करने के लिए अपने ग्राहकों को अपने 
जाभ मं से बोनस मी व्ता है। 4८ 


5 कषि वन कमर व सछली कर्म नियम 
(पर &800९706€ एंणरडाज 5९४65 [वश्यालता €ण्फकुणबाण्न) * 


स्थापना - द्वितीय विश्व-युद्ध क पश्चात जापान सरकार वी चहुमुखी आशिक 
विकास की नीति के प्रतमत इृपि, वन कम वे मछली-कम वो ” 


देशो से बैक्गि अशाक्ति] 
ऋा र पर प्रथम बार अन्निर्माग कत्त बल (00०१0 
ण्त्त सफल बा) कम; य़ क्र्ए इस नमक की 
सब्‌ 7948 + ३) गई थी कि रद 4949 ५ ईसा ब्क के 
करना दिया । इस बक के जाने पर 
मथनीजम को $6, ४4 4०००७७६ ग्ल्छ 474 0७, #९क्रव६ म्फ्कत क 
सक्र वन- मधकीक्म + 
विश साते (596, | 4९००३ 4ैहधव्याप्चत !7९१६७७ & ह। 
काल सबक ') सृ सर १9. 
सर 953 +# वेन-क्म के कानून के अ्नगत 
उपरोक्त विशेष-पत्ते ($००ब] 4००० पथ!) के) ड्रियाड्रा करे करने + +हपि, 
यन-क्‍्म ये मदली-क्म निगम क) गई । यह निगम सरकार +) 
वित्तोय सेत्या है; 
निगम के जी. सरवार $) सत्य हेड केः 
सम्पूण पृ की बा सर पातः (सामाय शैबोगिन, 
वि| का विश लाता ) मे से अदान है । इस निगम बनी 409 3 
वित्तियन है । यह नियम “ब्यूरो, जीवन डाफ्पर कामिको 
(एकाब) ७) और भौद्योगिक- विशेष मतिरिक्त 
कायशीत राशि आप्त + 
निगम के काप--इस निगम का. युस्य काय ब्याज-दर पर शैपि वत-क्म 
कि को ऋता देना । की ये लिए मूत्र कि पकड़ने के 
लिए जहाजो जन के लिए, शपि फामों है लिए ऋण भानि । बहु 
गम पशु-पत्क जचयाग रेशम के उदायो को भी ऋरा है।व 
40 बष के 25 चष के लिए होते है. | का किश्तो उन गतान 2 के 
वर्षों के बाद प्रारम्भ होता है 
हि करोीपर3५ * प्रतिवष ब्याज कीरर्स ब्याज लिया 
इन दसे देखने से स्पच्ट है कि ये ब्याज हरे आ स्तिव मे बहुत हो 
सीची दर है विशेषत जबकि २0 से 23 बच + है हात हैं। 
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(०9-90 68६ 89॥॥<5) 


आम आर कम लक नकल ऑन शक आंत 


जापान मे दीघकालीन वित्त व्यवस्था 


जापान म व्यापार-गहा के आतरिक कोपा के अतिरिक्त, दीधकालीन कोपा 
को प्राप्त करन के तीन प्रमुख साधन प्रचलित हैं--स्टाक्स (पूणदत्त भणशो) वो 
निगमन करके, बौंडस का तिगमन करके और दीघकातीत ऋण प्राप्त करके । 
उपरोस्त तीन साधनों में से दीधकालीन ऋणो द्वारा अपनी आ्रावश्यकताप्रो की 
80 प्रतिशत स भी भ्रधिक भाग की पूर्ति की जाती है, अत यह साधन ही सबसे 
अधिक महत्वशील है। 


जापान म॑ प्राय समस्त प्रकार की वित्तीय प्स्याएं दीयकालीन एवं झल्य- 
कालीन वित्त का प्रब'घर करती हैं श्रत ऐसी सस्थाप्ना के विभित रूप हैं। इस क्षेत्र 
मे निजी सम्धामो का, विशेषत दीघकालीन साख बकां का महत्व बहुत अधिक है 
बयाकि इनका प्रमुख काय ही दोधकालीन वित्तीय प्रबंध करना होता है | इन दिनो 
जापान मे छोटे एव भध्यप्त वग थे उद्यणो को दीघकालीन वित्त की व्यवस्था करने के 
सम्ब'"्ध मे वित्तीय-सस्याप्रो विशेषतत पारस्परिक ऋण एवं बचत बैंको और साख 
एसोसियेशनो का महत्व बढ गया है । 


युद्धोत्तरकाल मे ओद्योगिक-पु्ननिर्माण म, निजी वित्तीय सस्याप्रा वे 
अतिरिक्‍त दूं जरी कापा का भी दीघकालीन वित्त-व्यवस्था में महत्वपूणा योग रहा है 
पुर्नानर्माण का क्रमिक पूरा होने पर द्रेजरी कोपों का महत्व कम हो गया भर अब 
ये निजी वित्त के पुरक्त के रूप म काम बरत हैं वल्कि दूसरी ओर स्टॉक प्रौर 
औद्योगिक बौड़ द्वारा बाजार म घन की प्राप्ति का महत्व बढता जा रहा है । दीघ- 
कालीन कोबो का उपयाग मशीनों व प्लाट के उपयाग मे अधिक होता है। युद्धोपटात 
पुननिमाण म॑ विद्युत शक्ति उत्पादन लोहा व इस्पात जलयान व खनिज के 
प्राधारभूत औद्योगिक भ्र चल में विनियोग को वरिष्ठता प्रदान की गई 
दोघकालोन साख बकों को स्थापना 

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ विशिष्ट-बक (808५8) 9&॥र४७) जिहाने 
दीघकालीन वित्त व्यवस्था करन मे महत्वशील भाग प्रदान विया था, समाप्त कर 
दिए गए । इसका परिणाम यह हुआ कि वित्तीय ढाचे म एक रिक्तता (४8 ०प्रधा ) 


28 प्मुस देशों की बैरिय प्रणातियां 


उत्पन्न ही गया जिसशों हिपुणोबाजार पूरा सनहींकर पाया) भ्रद 7950 मे 
बता द्वारा ऋशा-यन्ो थे तिगमल का कादुनं बनाया गया जिससे हीपवालीन बो्षों 
भी यूति सरलता से हो सक । इस कातूत ने सभी प्रकार के वका को निरियत दपाघा 
में ऋशा-पत्र मिगमत करने कया भ्रधिवरार टिया ! इस कानून रे भ तगत सिप्पत बलस्यों 
बक इडरटिवयल बक ग्रोफ़ जापान होकडों वरा हृषि वे बन मे बोद्रीय सहायरी 
बब,, व्यापारिय' तथा प्रौद्योगिक बब तथा बत्र प्राफ टोकियो-इन छ बर्तोंन 
ऋशा-पत्री वा नियमन विया । 
शीघ्र ही यह धनुभव विया गया कि इससे दीपकाजीन व भला रालान बाजारों 
में सम्भ्राति [००/ित्रणा) उत्पन्न हाता है भव टांपकालीन विन प्रगाती का 
पुतमू ल्थाक्त किया जाम । पभ्रत सन 952 मे दोधकालोन साख बढ कानूत 
[4००१ (हप्प एप्ल्ते: हवा: 78७8) पास किया गया और सब 950 बाग 
कातुन रह कर लिया गया । 


दीषकाबीन सास बढ़ो और युद्ध से पव का विशिष्ट बऱों में ब* श्रत्तर है 
बि टीघकालीन सास बव वेवल निजी सस्थाएं है। ये दाघषकालान ऋण दन वो 
उह्दंशय से स्थापित विए गये हैं 
वतसात स्थिति 

आपान मे इस समय इस वंग क बेवल तीत बक हैं। दन बकी के नाम 
ये है--दि इ डरिद्ियल बक भ्ाफ जापात, दि लॉग-्टम कोडिट बर' ग्राफ जापान 
और दि हाईपोयेक बैक ऑफ जापान । यद्यपि व्यापारिक बैदो को तुउता में इन बको 
की कम शाखा हैं कितु ये सम्पुरा देश मे बाय करते हैं। उपरोत्त मं से प्रथम दो 
बक बढ़े व्यापारियों 4 उद्योगो वी सेवा विशेष रूप से करत हैं और तासरा वैंत' 
(हाइपोयेक' बके श्राफ जापान) छोटे व मध्यम यग वे व्यापारिया व उद्योगा की 
सवा करता है । 

कार्य 
(सिाहशएा ऐ5॥९55) 

इत बैकी के! स्थापना मुरयतः दीघकालीन कापा की व्यवस्था करने के लिए 
की गई है । ये दीघकालीन साख बैक निम्नलिखित प्रमुख काय करत हैं--- 

। ऋण-यत्रों का तिगमन, 

2. नि्षेप प्राप्त करना 

3 ऋण दना 

4. प्रतिमतिया बा व्यवसाय और 

$ झ्न्‍्य काय । 
3 ऋषश/पत्नों का तिममन 

[5576 ण॑ 00९0%९5५) 

दाधकालीन साख बक, ऋरा पत्रो व नियमन से अपन वायशील कोप एकत्रित 

करत हैं, जस कि व्यापारिक बेक स्वीवार वरव वरत हैं। य बऊ अपनी पू जी तथा 
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रश्जिव वी सम्मिनित राशि की 20 गुने राशि तक के मूल्य के ऋण पत्र निगमत 
करन के लिए अधिडइत हैं । 

ये बैक दो प्रकार के ऋण पत्र नियमित करते हैं--ब्याज बाते बँक वे ऋण 
पत्र, और बट्टो वाल बक के ऋशा-पत्र | ब्याज वाल ऋणशा-पत्र श्राय 5 वी 
अवधि फे होते हैं। इनको मुख्यत व्यापारिक बैंक ल लेते हैं। बह वाले वर्क 
के ऋगा-पंत्र प्राय  वय की भ्रवधि के होत है और जिह अतिमूति-व्यापारियों के 
माध्यम से साधारण जनता को बेचा जाता है । 
2. निक्षेप प्राप्त करता 

दीघकानीन साख बक जनसाधारण से निक्षेप प्राप्त नही कर सकते हैं । ये 
बक, सरकार, स्थानीय सावजनिक सस्थाओं भर उन कम्पनियों से जो अपने ऋण - 
पत्रों का निगसन इन बका को सौंपती हैं तथा इस वक से उघार लेने वालो सस्थाग्रो 
से निक्षप प्राप्त वरते है। इन बेको की पास निलेप के रूप म॑ घड़े कोष नहीं हैं, 
क्यांकि ये निक्षपों को भ्रधिक श्राकपित नही कर सके हैं । 


जनसाधारण से निक्षप स्वीकार करने पर प्रतिवध लगान के मुख्य उद्दे श्य ये 
हैं--(४) दीपकालीन साख बको और व्यापारिक बेको के मध्य निक्षेपो को भ्राकपित 
करने के लिए प्रतिस्पढ्धा न रहे, (॥) जमा कर्त्ताग्रा का हित सुरक्षित रहे । 
3 ऋण देना 

इन बका का प्रमुख काय सशीना व प्लाट और दीपबालीन कायशील पु जी 
बे लिए ऋण प्रदान करवा बिला की कटौती और गारटी व स्वीकृति देना है । ये 
बक कभी कभी ग्रल्पषकालीन कायशील पृजी भी प्रदान करते हैं कितु इसबी माना 
इनके पास निक्षेपा बी राशि पर निमर हांती है । 


ऋण्ण लने बाव उद्योगा का यदि वर्गीकरण किया जाय तो चात होगा कि 
इन बको के अधिकाश ऋण निर्माण उद्योगों (0497/8०४ए/शा४ ॥0087408) को 
प्रटान किए जात हैं जिनम लोहा व इस्पात उद्योग, विद्युत शक्ति उद्योग, यातायात 
उद्याग और रासायनिक उद्योग प्रमुख हैं । 


इन बको द्वारा चार्ज की जाने वाली “याज दरो पर कोइ प्रतिवथ नही है कितु 
ये दरें दीघकालीन साख बका और फडरंशने श्राप बकस एसासिएशन ऑफ जापान 
के भरापसी समभौते द्वारा निश्चित वी जाता हैं। उठाहरण के लिए विद्यूत शक्ति 
उद्योगा के लिए ब्याज दर 8 75 प्रतिशत वापिक है और जलयान उद्योग के लिए यह्‌ 
9 प्रतिशत वापिक है । 
4 प्रतिमृतियों का व्यवसाय 


दीघकालीन साख बक काहून' के अ्रन्तगत ये बक प्रतिभूतिया वे सौद भी कर 
सकत हैं। क्तु य बैक ऐसे सौदे केवल उस सीमा तक हो कर सकते हैं जहा तक कि' 
वे प्रतिमूति कम्पविया के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करते । इन बढो द्वारा प्रतिभूतिया 
से सम्दाधित निम्नलिखित क्रियाएं का जाती हैं-- ध 


220 अमुस दशा का बैरिय प्रणालियाँ 


(/) स्यूनिसिपल बौंड, निगम दौंड श्ौर माय प्रतिमृतिया क' चागू करत के 
लिए ((04६8880॥) ट्रस्टी वे रूप मं बाय वरना, 

(7) बंधक कहा पत्र ट्रस्ट बातुत (अण्यहग्ह९ ए9कटाएश०३ पएछडा 
॥.59७) के अतगत ट्ुम्टी 4 रूप से काय करना, 

(४7) स्टाक के भभिदान (8७98८शए9073) प्राप्त बरता ग्रौर स्टाकस पर 
लाभाश के भुगतान व एजेंट के रुप भ बाय करना तथा प्रतिमूतिया कः एजेंट के 
शुप मे काय करना, 

(7) ऋणा-पत्ा वे रजिस्ट्रेशश से सवंधित काय वरना, 

(४) प्रतिभतिया के तिगभन को खरीदता एवं भभिटान करता । 

बॉड्स व प्रतिभूतिया का चालू करन (800) का दशा मं ये बक हूस्री 
के हप में वाय बरत है। ट्रस्टा की हैमियत स व रजिस्ट्रार के हप मे काय 
करते हैं । 

5 झाय काय 

उपरात्त कार्यो क अतिरिक्त दीघकालीन सास बक व्यापारिक बकरे की नाति 
विनिमय एवं ग्राहकों वी वस्तुप्रो का सुरक्षित रखन का काय नी करत हैं ॥ वितिभय 
के कार्यो में देशां व विदशा विनिमय के काय सम्मिलित हे । विदशी विनिमय के बाय 
में एक बक & वग का है और दूसरा बैक 9 व का है । 


डा 
ट्रस्ट बेंक 


(8057 8&00(5) 
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जापान मे ट्रस्ट बको का उद्भव टस्ट कम्पनियां से हुआ है । सव्‌ 945 मे 
जापान भ 7 द्ृस्ट कम्पनिया थी, जिनम एक विनियोग ट्रस्ट कम्पनी थी और  एंस 
व्यापारिक बक थे जिनम द्वितोय विश्व युद्ध के अंतिम काल में ट्रस्ट कम्पनियों का 
एकीकरण हो गया था और ये व्यापारिक बक ट्रस्ट का व्यापारिक काय भी करते थे । 


द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ जापान म मुद्रा प्रसार काफी प्रधिक हो गया था 
और जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मुल्य बहुत कम हो गया था । द्स्ट वम्पनियां के पास 
धन वी कमी हो गई झोर ट्रस्ट का व्यवसाय अलाभकर हा गया । इन परिस्थितियां 
मे सव्‌ 948 में छ ट्रस्ट कम्पनियों न भ्रपने भ्रापवों थकिग लॉ के अधीन 
बेको मं बदल लिया और वे बक्गि व्यवस्ताय के साथ ही ट्रस्ट का व्यवसाय 
भी करने लगे। उनके नये निक्षेप व्यवसाय से उनके साधन शीघ्रतासे बटन 


लगे । कुछ ही वर्षों मे उनके ट्ृस्ट वी राशि स उनके निक्षेप भे राशि काफी अधिक हा 
गई । 


बाद मे मुद्रा मे स्थायित्व झा गया भर ट्रस्ट का व्यापार श्रधिक होते लगा 
और इसके काय का क्षेत्र बढ गया । सन्‌ 395 मन ट्रस्ट बक, ट्रस्ट मे विनियोग वी 
गई प्रतिमूतिया के ट्रस्टी बन गये । जापान मे सन्‌ 952 से ट्रस्ट ऋण आरम्भ हुए 
जा कि ट्रस्ट बका के इतिहास म॑ एक महत्वपूणा घटना थी । उस प्रकार ट्रस्ट ऋण 
के माध्यम से ट्रस्ट वक पुत जापान मे दीघकालीन वित्तीय संस्थाएं वन गई । 


इसी झवधि म वित्तीय विशिष्टिकरण की हृष्टि से जापान सरकार ने बर्किंग 
भौर ट्रस्ट व्यवसाया मे श्र तर स्पप्ट करते की नीति दिसस्वर 954 से अपनाई। 
पृथवक्रण भर एकीकरण (86ए&7७॥0073 ते #ण७88778॥007) को क्रियाश्रा व 
पश्चात्‌ इस समय जापान मे 7 ट्रस्ट बकरे हैं । कंवत एवं सिटी बकक्‍थे ऐसा है जा कि 
साथ ही ट्रस्ट का व्यवसाय भी करता है। 7 स्थानीय बक (॥0०७| ७७४४5) जा कि 
टूस्ट व्यवसाय भी करत थ, उन्हाने सन्‌ 956 से ट्रस्ट का नया व्यवसाय करना वद 
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घन ट्रस्ट बह ट्रस्ट ह्लेता है जहा द्र्स्ट की सम्पत्ति धन होता है। इसके अनेक 
सप हो सकते हैं जस द्रस्ट मे घन द्र्स्ट अतिमूत्ति विनियोग द्रस्ट श्रौर भ्र्य 
घन ट्रस्ट । 


कक. हो, एक ट्रस्ट हीता है 
उपयोग करने से लाभ हिताबिकारी 
के समाप्त होने कर बैलेघन भी क्त्त हो 
% अ्रनुस्तार ट्रस्ट म॑ धन तीन ६३६ 
म्रित (३७०७०७४०३) हिल और अनिदिष्ट । फ 
0) व्स्ट में नामित बन (765 
अधिकाश घन इसी 


87866 ६ अकाल ग्छ पृष् 
जप है। इसके 


०3६ 2->द्रस्ट मम 
अतग्रत धनदाता ट्रस्ट को सायारण निन्ध 
क्ति शक नह वक पर छोड दवा है। ट्रस्ट अपनी याजना के अनुसार 

घनका विनियांय करता है| 

ग5ऊऋणा- 


माष्ञ 840६4 जंरब्छ पु 37००३ 0ग्घटड जया 8७६६ प0फ ला 
3, 


7४ 9 


ट्रस्ट बैंक 223 


(0) ट्रस्ट मे निर्दिष्ट घन (890०॥६8 ४६०४६८५ 9४ ए४७७४)--इसमें घवदाता 
धन के उपयोग के विषय मे विस्तृत निर्देश दे देता है। इसमे मूलधन व उसकी 
आराय के विषय मे ट्रस्ट गारटी नही देता है। टस्ट वी प्रवधि निश्चित नही होती है । 

(70) ट्रस्ट भें भनिरदिष्द धन (परिण्ठ 89९०॥िर्त आथाहए उ85 एा80) ++ 
इसम घनदाता सव कुछ ट्रस्ट के ऊपर छोड देता है । इसका अधिक' प्रचलन नही है । 


2 पश्ञन टृस्ट--द्रस्ट धन का एक नया रुप पशन ट्रस्ट है। इसका प्रचनन 
सम्‌ 962 से है इसमे घनदाता प्राय उद्यमी (००४०:०४४९) होता है जोकि 
चलो (००४/श००४४०४») को (खुद के द्वारा दिया जाता है. भ्रयवा छुद-के द्वारा और 
क्मचारी के द्वारा दिया जाता है) ट्रस्ट बैऱ में जमा करा देता है| ट्रस्ट बैक दस 
राशि का विनियोग करता है और सवधित क्मचार्र्यो को उद्यम के पैशन नियमा 
के अनुसार, पशन का भुगतान करता रहता है । 


3 ऋणा ट्रस्ट (॥,०80 7५४४)--जापान में यह पद्धति सत्‌॒ 952 से 
चालू है। इस समय 7 ट्रस्ट-बक ऋण-ट्रस्ट का वाय करते हैं। ट्रस्ट के इस घन का 
उपयोग ऋण दने मे क्या जाता है। घनदाताओं को ट्रस्ट प्रमाण पत्र देता है। ये 
प्रमाए-पत्र जनता को बेचे जात है | इन प्रभार पत्रा के विक्रय से जो घन प्राप्त होता 
है, उसे ये ट्ृस्ट प्रमुव उद्यागो को दीधकालीन ऋण के म्प मे देते हैं। ये ऋण पत्र 
दो बष अथवा पाच वष के होते हैं । ऋएा पत्र ।0 हजार यंत । लाख येन, 5 लाख 
येन व 0 लाख येन के अर क्त मुल्य के होते हैं ॥ ऋरा पत्रों का हस्तातरण क्या 
क्या जा सकता है श्लौर निगमन की तिथि के एक व बाद ट्रस्ट-अक द्वारा पुन 
खरीदे जा सकते हैं| इन ऋण-पत्रा पर दो वष के लिए 6 5% तथा पाच वर्षों के 
लिए 7 4% वापिक लाभाश को अधिकतम दरें हैं । 

टूस्ट बक ऋण-द्रस्ट बे लिए विशेष रिजब कोष बनाते हैं और भूलघत की 
गारटी देते हैं । पहले ये ट्रस्ट-जक चार झ्ाधारमूत उद्योगो (जलयान विद्युत शक्ति 
कोयला व इस्पात उद्योगो) को ही ऋण देते ये, कितु भ्रव इन्हानि अपना क्षत्र विस्तृत 
बर दिया है | दोघकालीन ऋण देन के लिए जापान मे द्गस्ट-बैंक महत्वशील विभीय 
सस्थाए हैं । 

4. प्रतिभुति विनियोग ट्रस्ट (8007्राफ्ाटड व ए८४धण९ए "फ्ए888) -- 
अनेक कम्पनिया विनियोगकर्त्ताआ से घन एकत्रित कर लंती हैं और इस एकत्रित धन 
को ट्रस्ट-सपत्ति क॑ रूप म ट्रस्ट-बको वो सौंप देती हैं। ये ट्रस्ट-वक धन को प्रति 
अछिएे, में विज़िएएए झूर रेते, हैं, ६ 

जापान मे इस प्रकार के ट्रस्ट सवप्रथम सन्‌ 94] से झारस्म हुए किस्लु 
लोकप्रिय सद्‌ 4950 से हुए । इस समय जापान मे ऐसे 6 ट्रस्ट बक हैं और 
4 व्यापारिक-वैंक इस प्रकार का काय भी करता है। 

5 भ्रय प्रकार के टस्ट--इम प्रकार के ट्रस्ट घन को ट्रस्ट की सपत्ति 
(एण्ड 27०९5) मो रुप मे प्राप्त करत हैं। जब ट्ृस्ट पूरा हो जाता है 
तो ट्रस्ट-बेंक टृस्ट-सपत्ति को लौटा देता है । उठाहरण के दिए घन-दाता किसी भूमि 


ट्रस्ट-बक- अपने को के विनियोग भी करते हैं क्म्पनिया 
(०६००६७७) वे नियम क्के बॉडो मे ये ट्रस्ट विनियोग करते 
राष्ट्रीक 4 भ्यानीय) अतिगूतिया कम 

बेकिंग काय 


3३2 
छोटे-व्यापार के लिये 
वित्तीय-संस्थाए 


(॥08४॥४०॥8।. ॥059॥70७70॥85 ६0 5//&0. 8050655) 
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छोटे ब्यापार से श्राशय 


जापान म॑ छोटेबव्यवसाय (भाभी फरपञा०88) से प्राशय उन उद्यमा 
(९०५५7७४॥8७६४) से है जितकी पू जी ७ करोड यन (50 मिलियन यन) से कम है 
अथवा जिस उद्यम में 300 कम्रचारिया (०००।०५०७७) से कम हा | वारिज्य व 
सेवा उद्यागों (०००४७७४०७ छ700 ह९श४7०७ 7700४2०8) मे छोटे उद्यम व हैं 
जिनकी पूजा | बराइ यंत्र से कम हो भ्रथवा 50 बमचारियों स कम काय 
करते हो । 
छोटे व्यापार (उद्यमों) को विशेषताएं 

जापान के छोटे व्यवसायो को प्रमुख विशपताए निम्नलिखित हैं-- 

(।) कमर उत्पादकता व कम मजदूरी --छोटे उद्यमों म श्रमिक की उत्पात्वता 
कम हांती है। एक अनुमान के अनुसार बढ़े उद्यमों को तुलना मे छोटे उद्यमो म 
श्रमिक उत्पादकता तगभग 40 प्रतियत ही है । इसी प्रकार छाटे उद्यमो म मजदूरी 


का स्तर भी बडे उद्यमो वी तुतना म॑ कम है। बडे उद्यमो की तुलता म छोट उद्यमा 
मे मजदूरी 50 से 60 प्रतिशत होती है । 


(॥) प्रबंध भ्रादि मे पीक्ष--छांट उद्यमा म व्यक्तिगत प्रव्ध (एशडका। 
70878860॥ ॥0) के श्रनक पहलू अपनाए जाते हैं । बड़े उद्यमा वी तुलना म कम 
विवेकीकरण प्रयोग म लाया जाता है। वाजार सर्वेक्षण शौर ग्राय प्रयब टक्‍्नीव' 
बी हृष्टि से छोटे उद्यम बड उद्यमा वी तुलना म॑ काया पीछे हैं । 


(७7) कोप श्रबध करने में पोदे--वित्तीय दृष्टिकोण से, छांटे उद्यमों म, 
बड़े उद्यमा की तुलना मे अधिक तोखिम रहता है| इह अ्रपक्षात्त कम राशि की 
आवश्यकता होती है, अत उहे लिये जान वाल साख का मूल्य अधिक होता है 


अर्थात्‌ उह महगा साख उपलब्ध हांता है | पू जी वाजार म कांप प्राप्त करने म इन 
छोटे उद्यपा को अधिक कठिनाई उठानी पडती है ) 


(६६) बडे उद्यमों पर निभरता--छोटे उद्यमा वी स्थिति हुसी है क्रि 
अपिवाश छोटे उद्यम, बडे उद्यना अयवा याज-व्यापारिया पर निमभर रहते हद 


- 


226 प्रदुण दग। क) बकग प्रणव 


जापान ३) भयव्यवस्पा मे पो> उसने पी मद्कगीक ६ ४४८४३ उह्रसक 
लिए शि उच्ानो (णा #740१४७6५) 4 99 प्रक्रात कार्पतिण छो> 


'म| 
च्यम्रियो > हैं। इगी पार क्रपात क्क्स कायशीय भवित्त 9 सग्मत 70 
प्रतिकतत भाग घोरे-जचना महीक्षफ मा है । 
श्ण एय ये 
काया) व 0 जात 54025 ग49६ $) 
ण्व कफ बत। 4) कपिधक्का गत बाते 
5807६ 755 ५/ 495। ३ प्रतयत $) इ्य 4 है न 
इन बाय ये दे > व्यवगायी क |; परम 6 क्मेड स्पप के 
क्‍्म्ह जहां 30७ उमफाम्य ँ ग्रष्त कर 
श़क्ते ह | 
2 त्रीय प्राधार ही मत्त (//६ मु एकव्रिक #३ 
गय कोफ उत्ती| ्् सर; 
१्य सोरप्रिय वित्तीय सम्धाक हैं प्रत बाय फ्राज्फ 
जाने वाले की भपिकतम निर्षारित पर है कर $ + प्रषनी क जी 
गया 9 कर इनमे भी कम हे, 
क्गे क्ण नही दे सकते | 
4 इन बे कप निक्षप्रों 4६ 40% घर निभ्षप्रो शत 704 
रिजक मे रसना पडता है $ चेक में निक्षपा बरी के ऋ. 
सरकारी एक भ्रय स्वीश्त अतिमूतियों में विनिये र्सा जा 
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जापान से लगभग 72 एमे बैकः काय कर रहे हैं जिसवी 2,570 शाखाए 
हैं। ऐसे कुछ बक वाक़ी बडे हैं और उनकी तुलना सिटी बैंकों से की जा सकती है 


2 साख पापद 
(एल्फे( 455०ल०ज्रा ०5) 
साख पापद्‌ सहकारिता के ढंग की दित्तीय सस्थाए हैं। इन सस्थाआ का 
प्रशासनिक व्यय बहुत कम होता है। सब 95] मे साख-पापद कान पास क्या 
गया जिसके भ्रतगत अनेक सहकारा-सस्थाए साख पाथदां के रूप में परिखत हो 
गये । ये पापद छोरे उद्यमो के तिए वित्तीय सरथाए हैं । 


इन साख-पापदो का व्यवसाय व्यापारिक-्गेक्न के समान है। ये पापद्‌ 
सदस्या व गर-सदस्यो से जमा प्राप्त करत हैं। व्यापारिक बको की अपेक्षा ये पापद 
निक्षपा पर ऊचो ब्याज की दर देते हैं। कानून मे इन पापदो का यह उद्दं श्य बतलाया 
गया है, ' जनसाधारण को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना और उनकी बचता वो 
प्रोत्साहित करता । इनका कायचझ्षेत्र उनके क्षेत्र तक ही सीमित होता है जिसमे 
कि वे स्थित हैं । जमा कर्त्ताआ्रा की सुरक्षा की हृष्टि से इन पापदा को अपने कुल 
निक्षेषा क (0७ का । 8 गुना और (2]०७) प्रन्य निशेपा का 20% मिला कर जो 
राशि आती है उस राशि को नकद के रूप मे, ग्रय वित्तीय सस्थाझ्ा मं जमा, सरकार 
द्वारा गारटी किये गये वौडो, बैंक ऋण पत्रों शोर भय प्राथिकः सम्पत्तियो के रूप 
म॑ रखना पडता है । 


ये पापद केवल अपने सदस्या को ऋण देते हैं। असदस्या को भी ये ऋण 
सीमिन मात्रा म कर देते हैं । सदस्यो को द्विए गये ऋणा वो कुल राशि के 20 
से अधिक राशि के ऋण झ-सदस्या को नही दे सकते । 


इन पाप८य के सदस्य पाषद के क्षेत्र के छोटे उद्यम एवं -पक्ति हो सकते हैं । 
ये पापद झताभवारी (000 97०४) सहकारी सगठन हांत है । 


जापान म एस प्रापदों की सख्या लगभग 550 है । 


फड़रशन श्रॉफ क्र डिट एसोसियेशस (ए८वल-४७०७ ०ण॑ 076070 8830- 
02४०7) --सदु 95] के 'फडिट एसासियेशन ला वे अन्तगन साख-पाषदो के 


फडरेशन भी स्थापित किये जा सवते हैं। ये क्षेत्रीय साख-परिषदा बी केद्राय 
सस्याएं हांती हैं । 


इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है और साख-पापदा तक ही सीमित है। कोई 
व्यक्ति अथवा अ्य सस्या इसका सत्स्य नहीं वन सकता ! 


जापान मे इस समय ऐसा बेदल एक हो फइरेशन हि नशनल फ़डरेशन ऑफ 
क्र डिट एसोसियेशन्स' है जिसकी स्थापता नववबर सब 95 में की गई थी। यह 
फडरंशन सदस्य पापद५ सरकार आदि स निश्षेप प्राप्त करता है । 

यह फइरशव केवल सदस्यों को ही ऋण दे सकता है, विदु वित्त मडो के 
झनुमोदव पर, अन्सदस्या को भी ऋण दे सकता है । 


पल्स फाइनेंस कारपोरेशन 
(776 २ ०काल५ १2 /, ? €०फ्णत ६०9) 
की 


सेव 4949 + जापान सरकार के 
भस्था डे | यह निजी व्यापारियों के 
वित्तीय संस्थाओं ७ 


सा दा है 
नही होता । 

इस नियम के सम्मृग पृ जी भी ॥ इसकी मृत्यु 
'लियन यन थी जिसमे समय पर शैद्धि १) गई । सर 4962 # इस 
बन हो थी। 


सप्रवधि 
पेय तर होकी 


कीथी। यह भी 
जिहें साधारण 


जी 300 
की पृजी 


सास ये; 
प्राय गो बे लिए निए जात है अगतान माप्तिक क्श्ति 
मे होता ह। बडे 'शियो के गे डैगतान 5 इक मे री है । ऋण पर 
श्राय किसी तीसर कीज सी जाती है । 
णा्यरले करने पस्थाए 
7 साहब ही: पाषद 
(दत्त €ण्पश्हर 55006 ०४७) 
प्रा गरटी पाषदों को बस तो जाप्न में स्थापना दितीय 
/ हो इक था कि 4953 गा 
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प्रवगत इन पापदो को वैधानिक स्वरूप सिला और इतके वार्यों का वैधानिक 
विश्लेषण किया गया । 


उपरोक्त कानून के श्राधीन सम्पूणा दश म गारटीन्‍्पापद्‌ स्थापित किए गए। 
इस समय इनकी सख्या लगभग 60 है। इत पापदो की स्थापना मुख्यत सावजतिक 
निकायो (9०७७ ४०ता६$) द्वारा वी गई है जिनमे व्यापारिक बैक, पारस्पश्कि 


ऋणशण एवं बचत बैक, साख-पापदो, स+ख सहवारितामो आदि वित्तीय-सस्थाग्रा दारा 
भाग लिया गया है । 


ये पाधद्‌ उन छोटे उद्यमो की गारटी करते हैं जिहनि बक अ्रथवा अन्य 
वित्तीय-सस्थाप्रो से ऋण लिए हैं । इसके अतिरिक्त ये ऐस ऋणो की पुनर्गारटी कश्ते 
हैं जिन ऋणो की गारटी बक अथवा प्रय वित्तीय-सस्थाएं दे उुकी हैं । 


इन पापदों को कायशील-पू जी प्राप्त वरन॑ के सीमित साधन ही उपलब्ध है । 
सावजनिक तिकायां द्वारा निशेष एवं समान बिजनस फाइनेन्स-कॉरपोरेशन स ऋण 
लेकर ही य प्रपनी पू जो एकत्रित व्रत हैं। य प्रधिवाश निवाय श्रपनी भूल सम्पत्तिया 
(७४४० 888७५७) के 25 गुन तक के ऋणा वी राशि वी गारटी दे देते हैं । 

यदि कोई छोटा उच्चयम, जिसन सिमी वित्तीय सस्या सं ऋण लिया है और 
इस पाषद ने उस ऋश्य वी गारठी की है अपन ऋण का भुगतान नहीं करता है तो 
यह पापद्‌ उसक ऋण का मुगतान उस वित्तीय संस्था को कर दंता है, और प्रत्यासन 
(४ए०7०7०५४०४) द्वारा उस, भुगताय न बरने वाते, उद्यम का ऋणाटाता हो जाता 
है भधति उस वित्तीय सस्था को भुगतान कर “ने क पश्चात्‌ पापदु का उस उद्यम के 
विन्द्ध वे सत्न अधिकार प्राप्त हा जाते है जो मुल ऋणदाता (वित्तीय सस्था) को 
थे । ये पाधद प्रतिवष लगमय 5 लाख ऋणो वी गारटी दे रह हैं । 
2 दि स्माल बिजेनसे क्र डिद इ श्योरेंस कारपोरेशन 

(76 छात्रशी फ्रग्नचरार5६ (7९7९ [507970९ (!07ए0/4607) 


सब 4958 मे जापान सरकार न इस बीमा निगम की स्थापना की। यहू 
सरकारी निगम है और इसकी सम्पूगा पू जी सरकार न॑ ही प्रदान फी है । 


इस निगम का मुस्य काय उन ऋणा का वीमा करना है जिनकी गारदी 
साख गारटी पाषदा ने 7 है । इसके अतिरिक्त ये इन पापदा को ऋण भी प्रदान 
करता है। यति किसी छार उद्ममो न झपत ऋण फ़ा अगज़न नही किया है तो 
साख-गारटी-पापद उस ऋण का भुगतान करता है, और यह बीमा निगम एस ऋण 
का 70 प्रतिशत भाग उस पाषदे को क्षति-्यूति क॒ €प म दे देता है। 
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मे जीवन बीमा व्यवसाय सावजनिव पेत्र (2५७॥७ 8००४०४ं मे है जबकि सामाय- 
वीमा व्यवस्ताय निजी-वेभ मे है। आशा है कि निकट भविष्य मे भारत म सामान्य-बीम 
दा भी राष्ट्रीयीकरए हो जावेगा । 


जीवन-बीमा अनुयध वाफी लंबी अवधि के लिए होता है झौर मृत्यु-हरें 
अपेक्षाइत श्रधिक विशुद्धता से अनुमानित की जा सकती हैं, भरत जीवन बीमा 
कम्पनिया दीवकालीन वित्तीय सस्याप्रा का भाग अदा करती हैं क्योति' उतके पास 
स्थायी एवं दीघकालीन बोप रहत हैं। दूध्री श्रार, सामाय बीमा कम्पतिया जिन 
जोखिमो वा बीमा करती हैं उनक्ता उतनी विशुद्धता से अनुमान नहीं लगाया जा 
सकता एवं अनुवध की अवधि भी प्राय एक वप या उससे भी कम हाती है, भरत 
सापान्य वीमा क्म्पनिया भ्रत्पकालीन वित्त # क्षेत्र म महत्व रखती हैं | 


जीवन-वीमा कम्पनियों के भप्रतिरिक्त जापान म जीवन वीमे का काय कृषि 
सहकारी समितिया भी करती हैं | जापाने सरकार स्वय भी झतक प्रकार की योजनागा 
के अतगंत बीमे का काय करती हैं। इतम डाक्घर जीवन बीमा योजना अधिक 
महत्वणाल है। यह योजना सु 96 स्‌ प्रारम्भ वी गई थी। यह योजना कम 
आय वग के व्यक्तिथा क॑ लिए है। इसम बीम की राशि कम हांती है । इसवे 
भ्रतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा, राष्ट्रीय पेंशद बीमा, वेरोगगारी बीमा नाविक बीमा 
(8९७70०0 8 [79008॥0७ ), निर्यात बीमा, वा अग्नि बीमा छोटे उच्चयमा की सास 
का बीमा झादि पनेक प्रकार के दीमे करती है । सरकार की विभिन्न बीमा योजनाग्रा 


की अधिक राशिया व रिजब वी राशिया सरकार के 'टूस्ट फड ब्यूरों के पाध जमा 
करा दी जाती हैं| 


जापान में इस समय (सन्‌ 970 मे) कुल 20 जीवन थीमा कम्पतिया हैं 
जिनम सं 6 धारस्परिक क्म्पनिया व 4 समुक्त स्कघ वाली कम्पतिया (१00% 
8000. ०००७७७7/०8) हैं ॥ जापान मे बीमा कम्पनी की सहायता के लिए 'बीमा 
व्यवसाय कानून के ग्रतगत वित्त मत्री की अ्नुभति लनी श्राचश्यक होती है ॥ जीवन 
बीमा कम्पनी जी ययूनतम पूजी 3 करोड येन होती चाहिए, झौर पारस्परिक 
कम्पनिया (७०४७७) ००७४७०७०॥७७) म 00 से अधिक सन्‍सस्‍्य भी होने चाहिए। 
चहा प्रीमियम की दरें भी वित्त मत्री के अनुमोदन से निश्चित की जाती हैं। बोमित 
व्यक्तियों क॒ हिता की रक्षा करने के लिए काक्वूत म इन कम्पनिया के कापा वी सुरक्षा 
एवं तरलता के लिए पझ्रनेक प्रावधान कर दिए गए हैं। जापान मे लगभग 5 5 लाख 
जीवन बीमा एजेंट काय कर रह है । 


द्वितीय विश्व-युद्ध म भारी विघ्वस के कारण सामाय दीमा कम्पनिया को 
बहुत हानि उटानी पड़ी क्योकि युद्ध ब॑ कारण क्षति, जलयाना के नष्ट होने झाति से 
इहें बहुत बडी मात्रा म दावा का भुगतान करना पडा $ इस समय (सन्‌ 3970 मे) 
जापान मे 2] साम्राय दोसा कम्पनियां काय कर रहो हैं जिनम 9 सुक्त-सक्ध 
बाली कम्पनिया हैं और 2 पारस्परिक कम्पनिया हैं। जीवन बोसा कम्पनियों को 
तुलना मे सामाय बीमा कम्पतिया वो अधिक पू जी की आवश्यकता पहती है। गे 
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साभाय बीमा बग्वनियां झामुद्विर, प्रशि धौर दातायाव हर प्राय जातिमा का णत्ता 
बरता है । इतम लाभग 58 प्रतिशत परातिसिशें भरित रीम की वे व प्रतिशा 
पालिसिया थाने बोमे की होती हैं । इनर प्रतिरिक्त दुधटप़ मोटर घारा यायुयाव 
संबंधी, सास तूफान व बाढ़, घुडदौड़, परणु शक्ति प्राटि व विदद्ध बामा वा प्रगलन भी 
ग्राजवल बढ़ रहा है। 

सामाय बीमा क्म्पनिण प्रत्पडासीन मुदा-दाजार म महत्वगोस हैं क्याति 
इन कम्पनियों के धनुराणश (एन वय या कस झ्वाथि) जोवम बीमा गग्पनियां वी 
तुलना में बहुत बम भवधि मे होते हैं, भौर जोखिम धविव टोत हैं । 

2 भांग पर देय ऋषरणे के व्यापारी 
(टआआ 7,049 ऐल्‍शश5) 

अपने दनिक काय संचालन से कुछ विलांय सम्याप्रा ब हंस प्रस्यायी शोषा 
का प्राधिकय (१९कऋआ)0878 थिक्ञव ४ध7]/98) हो जाता है व बुछ्ठ को घोड़े समय के 
लिए बोपषा वी प्रावश्यवना होती है । प्रत इन कोए। के उचित प्रवाह की भावश्यक्ता 
है । भ्रत इस प्रशार के ब्यवहारों क लिए जाएन मे विशिष्ट सस्थाए है जोज़ि इस 
व्यवहारों म मध्यम्थो का काय करती हैं। कभी कभी प्राधिकय कोप वाली सरथाएं 
प्रत्यक्ष रूए मे कम काप बाजी संस्थाओं मे प्रत्यश सम्पव स्थाधित कर लता हैं । 


जापात मे इस समय (संत 970 भ) मांग पर दंय "रो से बवशर करने 
वाला क्वल 6 संस्थाएं हैं जिनके काम करने भी भ्रनुमति वित्त मरी सें लेनी पड़ती 
है । ऐसा सस्माए जापान के वित्त मत्री के प्रत्यक्ष पयवेशलण (डाफ/शाआ0०0) वे 
नियजण मे रहती हैं 

जापान में माग पर देय बाजार मुद्रा बाजार का सबसे प्रधिर संगठित बाजार 
है । ये सस्थाए विताय संस्थाओं के साय पर टेये कणो की व्यवस्था करती हैं 
व्यापारिक थित्रों को कटोती ररती हैं सरकारी प्रतिभूतियों का कय विकय बरती हैं 
और विदेशी वितिमय मे दताली का बाम करती हैं । 

थे संस्थाएं बचत आफ जापान (केंद्रीय बक) मं अपने घालू खाते रपती हैँ 
श्रौर बक आफ जापान के चैंको के द्वारा अपन सौटा को सिबटात है । ये सस्थाए बक 
श्राफ जावान से प्रत्पकालीन ऋण भी प्राप्त करती हैं । 


3 प्रतिभृति वित्त-कम्पनियां 
(96एप्रात९५ विक#7१९८९ एछएफ॒श्ाएटड) 
हितोय युद्ध क पूव जापान म स्टाक एक्सचेज वास्तव सदर का बाजार 
थे विन्तु युद्ध व पश्चात ये उतसचेज रोकड के आधार पर काय करन लगे | आजक्ल 
अनुवध की तिथि को सम्मिलित करत हुए चौथे दिन स्टाक को सुपुल्यी करता वे 
झतसेता भुगतान वरना आ्रावश्यतर है ) यद्ययि प्रतिभूति वम्पनिया थ उनके ग्राहका में 
माजिन के सौरे [पठ/89 58088७४७90॥5) भी होते हैं जिनो प्रन्तदगत ग्राहक 
अनुबध की तियि के तीन दिन के भीवर कम्पनी में एवं निश्चित राशि (म्राजिन 
राधि) जमा कर दवा है और स्टॉक की सुपुदगा व भुगतान अधिक स झधिक। 90 
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न तक स्थगित कर सकता है । जापान म यह प्रणाली सर 957 से प्रचलित है। 
वास्तव म यह प्रणाली श्रमेरिकन प्रणाली के अनुरूप है । 


जापान म्‌ बक् श्रयवा अन्य वित्तीय-सस्थाएं खरीदें जान वाले स्टाक की 
जमानत पर स्टॉक खरीटन के लिए ऋण नहीं देती है | य कम्पनिया ऐसा करती हैं। 


युद्धीपरान्त जापान के स्टाक बाजार म यहूत मंदी झाइ अत इस मी के 
भ्रभाव को रोकने वे लिए प्रत्येक स्‍्टाक चाजार क निकट एक एक प्रतिमूति वित्त 
कम्पनी स्थापित हो गइ | जो कि भ्रपन ग्राहका को ऋणा एव प्रतिमूनिया प्रटान 
करती थी। 


सब्‌ 95] म जापान मे 9 प्रतिमूनि वित्त कम्पनिया थी, बितु श्राजकल (सत्र 
]970 मे) केवल 3 एसा क्म्पनिया हैं जा टाकियो आसाका व मागोया नगर में 
स्थित हैं । शेप छ कम्पनियाँ झव इन तीन कम्पनिया वी शाखाओ्रा क रूप म॑ काम 
क्रती हैं । 
+ 


4 प्रतिभूति फम्पनिया 
(86९प्रा९5 (०ए॥७३०९५) 
द्वितीय विश्वन्युद्ध के पश्चात्‌ जापान में प्रतिमूतिया का महत्व उढ़ा। 
प्रत्विभूति ध्यवहार काउून' (70७ 86०ए0068 7४७४88०७०॥ 7.5७) संत ]948 मं 
श्रना जिसने बको व ट्रस्ट बको पर सरकारी वौंट स्थानीय यौं” और सरकार द्वारा 
गारटी क्यि हुए वौंते के अतिरिक्त झय प्रकार की प्रतिमूतियां के ग्रभिगायन 
(णश००प्रप्ता।ण8) पर प्रतिबव लगा लिया भौर यह काय प्रतिमूति कम्पनिया को 
सौंप लिया । 


उररोक्त कावून के भ्रघीन एक प्रतिभूति कम्पनी संयुक्त पू जी वाला निगम 
(0७६४ 8४00) ००7७०:४६४०॥७) होना चाहिए और निर्षारित यूनतम पूजी हानी 
चाहिए । इन कावूनी श्रावश्यक्ताग्ा के पश्चात्‌ कम्पना को एक और ओऔपचारिक्ता 
परे करनी होती है । वह औपचारिक्ता है--वित्त मत्री से कम्पनी का रजिस्ट्रेशन 
करवाना । हि 


काय--इन प्रतिमूति कम्पतिया का धमुख काय सभी प्रकार के वांड व स्टाक 
(9०वें 890 ४६००५४) मे व्यवहार करना हू । इस काय में नये निगमनों (शध्जा 
3880८8) का निगमन वे अभिगोयत करना, ग्राहक स श्रतिमतियां का क्रय विक्रय 
करना झौर स्टॉक एक्पचेंजा में व्यवहार करना ग्रादि काय सम्मिलित हैं । इनक 
प्रतिरिक्त य प्रतिभूतिया की दलाली का काय भी करती हैं | झापी स भ्रधिक प्रतिमूति 
कम्पतिया अपने जिए ही सोते करती हैं विनु शेप एसी कम्पनिया दलाल के रुप 
में काय वरती हैं। स्टॉफ एक्सचेंज मे क्रय विक्रय को गई धनिभूतियो के लिए दलाली 
थी दरें एक्सचेंज के द्वारा निर्धारित की जातो हैं । 


ये बम्पनिया औद्योगिक बींडा का झअमिगोपन भा करता हैँ प्ौर इन काय के 
जिए प्राय । 6 प्रतिथत दलाली प्राप्त करती हैं। इस प्रकार, य निगमन करन 


चाली कम्पनियों और क्रताओ के मध्य मध्यस्थ (एथयालकावाबाक) का काय 
। 


करती है 
ये कैम्पतिया अजय का अमियोवन भी क्स्त्ती है| जितने अश नही बिका 
पते है उन भर शो को डे पिनिया ले लेती हैं।य॑ ऊँस्पनिया श्र ज्ञो क प्रभिमेपत के 
पता मे उनके वितरण के सेवाओं के लिए वि म्ल्य यही) कक 
# अतिशत स 6 प्रतिशत तब कमीशन प्राप्त करता है 
उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रतिभूतति केम्पनिया प्रतिभृतिया कस गृरक्षित 
श्स्ने अतिमत्यी है हेस्तातरख परे एजर भे काय क्रम बे प्रतिभूति: से 
सेबधित ऋष सवाए प्रदान क्री है। 
स्थिति क महत्व-- जापान के अतिभूति बाजार में वन कम्पनियों का प्राजक्ल 
मह्वशीन भाग है | जापान मे से 3962 ग्र्त मूति 
*स्पदिया थी इनमे से 96 क्म्प्निया 9 स्टाक एक्सचर्नों की स्तर थी यहा 
एक महत्वशीतत बात उल्नेड नीय कि इनसे कैद, अतिमृत्ति सबसे 
बडे हैं। जापान की समस्त अतिभृत्ति क्म्प्निया शैजी कार्यावय व रिया 
का 30 9 40 प्रल्शित भाग स्टाक एकस' प्रतिशत झोर 
निगम बोले के 50 प्रतिशत अजिगोपन कार उम्पतियों की माय है| 
3 अतिभत्ति बिनियो: 
(86007॥९६ 7॥९8वाएक( प+०७/ 
इैगलड + यूनिट ट्रस्ट + ममूने कर है भूतियों १ विनियोग 
प्रशानी अ्रधारित है । जापान मे पह अराती सेब 7937 # प्रारस्भ गई | 
इस प्रणात्री ने युद्ध काल मे बहुत प्रगनि के) कि उद्गोत्तर काल में यह अर बंद 
हो गई । बहा सत्र 959 में सिक्यरिटीज सत्र लॉ वास क्यिः कबून के 
तगत जापान मे ग्रतिभति ६ नियोग द्रस्ट स्थारि किये गये हैं । 
+ उल््य के मर विनियोग द्दो बे 
है" सह मटर ड्स्द भर बॉ कि, 24.84 १30 डे न 
प्रकार के 8. [निट इनवस्टमेंट ट्रस्ट ड्लीर श्रापन ए्‌। स्टमट ( '>ा-ककत 
गए्ाए०७७6१६ 47088) 
अतिमूक्ति विनिकाय द्र्स्ट 
(8००५-९७ (2 पमाफाला। उफ्ण॥ 5) 
कमाहर द्र्ह्ट बे, कक हर 
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(क) स्टॉक विनियोग टस्ट (8(00६8 ]ञए८छ8क्रष्या 7708४) 


6) पमूचिद दृस्ट (एक पएए७७)--थ ट्रस्ट सामाय जनता को हिलताधिकारी 
प्रभाग-पत्र (80९0879 (6७0608६९४) सम मूर्य (४! ए»४7) पर विक्रय करत है । 
इन ट्रस्टोद्वारा यह विक्रय महीने म प्राय एक वार किया जाता है झौर विन्नय से प्राप्त 
राशि से ट्रस्ट सम्पत्ति उत्पन्न (28 ०८०७६४०) करली जाती है । इस प्रवार प्रति माह 
एक ट्रस्ट इकाइ बन जाती है । यह ध्यान रहे कि इस प्रकार प्रत्यक महीने में बनाई 
गई ट्रस्ट इकाई भ्रलग अलग हो रहती है । ट्रस्ट सम्पत्तिया क हिसाब वपष म एक बार 
निपटाए जात हैं प्रौर लाभ वितरण क्या जाता है । 

ट्ृस्ट की भ्रवधि प्राय 5 वी वष होती है, और प्रत्यक प्रमाण पत्र 5 000 येन 
के मूल्य का होता है । यह झाणा को जाती है कि हिताधिकारी (०धएलीाल85) पर्थाव्‌ 
प्रमाण-पत्र वा क्र ता अपने प्रमारा पत्र को 5 वप की धूरो भ्रवधि तक रखेगा। कितु 
यदि हिताधिकारी चाह तो इस अ्रवधि स॑ पूव ही चालू मूल्य पर ट्रस्ट से (भ्रथवा 
निश्चित प्रतिमूति कम्पना से) प्रमाण पत्र को पुन क्रय (7०9०:०७४४७) करन के 
लिए प्राथना कर सकता है । 

(॥) प्रोपन एण्ड ट्स्ट (0एशा-लगवे 7५०४४) --प्रत्येष एसे ट्रस्ट के लिए टह्ट 
सपत्ति की सीमा निधारित कर॒दी जाती है और समय-समय पर प्रमाण-पत्र विक्य किये 
जे हैं । ये प्रमाए-पत्र उस समय तक विक्रय दिये जात॑ रहत हैं जब तक कि निर्धारित 
सीमा नही पहुच जाती है। द्ृस्ट के हिसाब वष मे दो बार निपटाय जाते है। इसम 
टस्ट की श्रवधि अ्रसीमित हाती है। जो प्रमाण-पत्र प्रतिमूति-वम्पनिया द्वारा क्रय किये 
जाते है उहं प्राय पुत्र विक्रय कर दिया जाता है। ये प्रमाण-पत्र प्रायः 0 ग्रशा 
वी व्काई भे बचे जाते हैं और प्रयक भ्र श वा अक्ति मूल्य ] 000 येन हांवा है । 

भारत म यूनिट ट्रस्ट आ्राफ दीडिया एक्ट 963 के अधीन यूनिट टस्ट की 
स्थापना हो चुवी है जिसने सन्‌ 964 स काय करना आरम्भ कर दिया है। इसम 
प्रत्यक इकाई (ए70) 40 रुपय की है। कम से कम 0 यूनिट (00 रूपये के ) 
खरीदन पड़ते हैं श्रधिकतम सीमा नही है । यदि यूनिटो का कोई घारक श्पने यूनिटो 
व। बचना चाहे तो यूनिट टुस्ट उस यूलियो को घोषित मूल्य पर पुन क्रय दर लता 
है। इसका मुख्य उहं प्य मध्य वग की छाटी झोटी वचतो का उत्पादन-कार्यो मं लगाना 
है। यूनिट धारकों को प्रति वष लाभाश भी दिया जाता है ॥ 

(७) बौंड विनियोग टस्ट (छाए हाए९४ध्राध्ण 77४50) 

जापान में इस प्रकार ट्रस्टो का स्थापना जनवरी सन्‌ 96 से प्रारम्म हुई। 
हिताधिकारी प्रमाण पत्र (0थाली०७१७ ००४१९४(९०) अर्थात्‌ अश प्रमाण-पत्र का 
मूल्य 0 हजार यन है । 

ये ट्रस्ट सावजनिक एवं निजी बौंडा म मुख्यत अपन घन को विनियाग करत 
है ॥ य दृस्द प्रतिमृतियों श्रथवा श्रशो के निगमन का अभिगापन नही कर सकते है ॥ 

ये टूस्ट केवल उाही वम्पलिया वे बौंड खरीद सकते हैं, जिन बम्पनिया फी 
पूजा 0 विलियन येत या भ्रधिक हो और जिनके नाम टूूस्ट अनुबध की सूची म 
हां । इसके श्रतिरिक्त कसी एक ही कम्पना के बौंड म यह ट्रस्ट अपनी पूजी के 
20 प्रतिशत से श्रधिक भाग नहां लगा सकता! इन बौंडा विनियोग ट्रस्टा भ 
विनियोग किए गय मूलधन की सुरक्षा की गारटी नही दी जाती है श्रत विनियाग 
कत्तापा वी सुरक्षा क लिए क्वल व॑ क्म्पनिया हो काय कर सकती हैं जिह 
जापान के वित्त मजी ने इस काय का वरन की स्वीकृति दी है । इनकी क्ियात्रा पर 
सुरक्षा के उद्दे श्य से, कठार सरकारी निरीक्षण रहता है। 
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सरकार के मिनियोग एवं ऋण जियाधों को विशेषदाए 

जापान मे सरवार वित्तीय क्रिया मे भी भाय लती है भौर राष्ट्रीय बचत 
एबं विनियाय के प्रवाह मे महृत्वपूरा प्रभाव रखतो है । जापान में डागघर बचता एवं 
सरार द्वारा सचालिस विभिन्न दीसा याजतामा के द्वारा बी मात्रा म घन सरबार 
प्राप्त ब्रता है । सरकार इस घन का पू जी प' भमिदाता (#एफ़ेथाए्पणा3) ऋण 
देने थ बौंडो व कय आ्ि मे जयातो है । निजी सत्र द॒ विभिन्न उद्योगों एवं विभिन्त 
सरकारी सस्थाएं भी सरवार वा विनियोग वे लिए घन _ती हैं । 

मात्रा की हृष्ठि म सरवार द्वारा दिए गये ऋषणोे व विनियोगा का अधिक 
महबशील स्थान नहों है हितु सम्पूण भय पवश्या में मदृत्ववील स्थान है । 
भ्राघारमूत उद्यामा के भ्राधुनिवरण, विटेशी-व्यापार क' विकास छोटे पमाने के 
उद्योगा हि, बत क्र व मछली कम, भवत निभाश भाटि वे लिप वित्त प्रशत करना 
आदि महत्वप्रण हैं) 

मद्यपि जापान परी झाथिव जियाझा का एक लम्बा इतिद्ास है कियु दितीय 
विश्व युद्ध वे पश्चात, इनका राष्ट्राय भ्रथव्यवस्था में महत्वपूष् योग रहा । युद्धोपरान्त 
पुननिर्माएं व काल (8946 से !953 जबकि उत्पादन वे उपभाभ युद्धपूव स्तर पर 
भरा गया) मे पुननिमाण वित्त बत्र ([800०४७ए०ंा०ा. फ्ीफग्रा०३  फैबाक+ 
946-4948) भर सयुकत राज्य सहायता प्रतिर्य कोष (ए 8 #&वे 
060प्रधाववएका४ सिएयव 4949-953) के माध्यम से चिजी क्षत्र का बहुत बड़ी 
मात्रा मं धन दिया गया जिसके परिणामस्वरूप लोहा वे इस्पात कोयला खतत 
विद्युत शक्ति 4 जलयाव झादि जस ब्राधारभूत उद्योगों के पुननिर्माण मं बहुत 
सहायता मित्री ! निजी क्षेत्र म माज सज्जा (ध्युप्यएफए०४!) वा लिए प्रावश्यव घन 
मंत्र लगभग 30 प्रतिशत भाग सरबार द्वारा (495 28 प्रतिशत 952 8॥ 
प्रतिशत 3953 24 प्रतिशत 2954 30 प्रतिशत) प्रदात किया यया। इस 
अवधि मे सरकार ने निजी कोपा की मांग सबंधी या को काफी सीमा तक दूर 


किया । 
पुनविमाण को प्रगति के साथ अनेव' उद्याय अपनो वित्तीम भावश्यकत्ताना की 


पूर्ति पु जा-बाजार और मिजा वित्तीय सस्याक्या के साब्यम स शरने में समथ है बय $ 
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इसका परिणाम यह डुच्चा कि औद्योगिद-कोप प्रटान करते से सरकार का भार बम 
हो गया, जसा कि नीचे वी तुलनात्मक तालिवा से स्पष्ट है-- 


बप सरकार का याग वष सरफार का योग 








(प्रतिशत मं) (प्रतिशत मे) 
[95 ठ् [957 १6 
952 ६ 4 958 ]8 
]953 24 95% 7 
984 30 4960 33 
955 38 396] 9 
५ १956 7 





अन भ्रव इन दिनां सरकारी वित्त वी नई प्रवृत्ति दखी जा रही है। प्राउकल 
छोट उद्यमो कृषि वन कम, मछली-कम प्राति के क्षेत्र म सरकारी वित्त का महत्व बढता 
जा रहा है । अधिकाश सरकारी ऋण ऐसी परियोजनाओ्ाा (77०]००४३) को दिए जाते 
है जिनको कि साधारणत निती वित्तीय सस्थाओ से ऋण प्राप्त नहीं होपात। 
निजी वित्तीय संस्थाएं प्राय तीन वारणा से इनका ऋण प्रदान नही कर पाती हैं-- 
प्रथम मांग जाते वाले ऋणा की राशि प्राय छोटी होती है प्रथवा द्वितोय, ऋण 
कापी लम्बी अवधि के लिए मागे जाते है, अथवा तृतीय ऋणो के जिए जमानत 
की प्रनुपयुक्तता । 

इसके ग्रतिरिक्त जापान म उद्योगा के तज विकास के कारण सडका बटरगाहा 
ब यातायात व सदशवाहन के साथनों झाति जे विकास की बहुत आवश्यकता हैं। इन 
कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में पू जी की ग्रावश्यक्ता होती है पूजा टीघकाल तब बधी 
रहती है पू जी की वापसी में समय बहुत लगता है और पू जी की उत्पात्वता-दर कम 
होती है श्रत इन कार्यों के लिए सरकारी वित्त द्वारा ही “पवस्था हो सकती है क्योकि 
निजी वित्त बन कार्या क लिए अनुपयुक्त एव अ्समथ हांता है । 
सरफारो विनियोग एबं ऋण योजनाप्रो का ढाचा 

सरकारी विनियोग एवं ऋण की क़्याएं सरकार की विनियोग एवं ऋग्प 
योजनाञा के प्रतगत कार्या वत्त की जाती ह जिनका निधारण  प्रत्ये+ वष के सरकारी 
बजट के समाना तर किया झाता है । जा प्रणानरी सरकारी बजट मे अपनाई जाती 
है लगभग उसी प्रग्गाला के अनुसार इसका निवारग्प भी मत्रि-मरल करता है | बजट 
और इस एन प्रपु् अतर यह है कि बजद का भाति इसके लिए प्रारम्भिक अनुमो 
दन (एप्णगएग०79 शुश॥०४७]) की झ्रावश्यकता नहा हाती । कितु इसके क्षेत्र वी 
दृष्टि स यह बजट का तुलना मे कम महत्वशीन नरी हाता | यह याजना (ए7णहा8 
ए्रता56) वास्तव में उजद का ही एक महत्वपूण भाग हावा है क्योंकि बजट के कार्या वयन 
में ही इसको क्रियावित करन वी मीति का स्पष्ट उल्लेख कर लिया जाता है, और 


इसके ढाँचे का विवरण 'बजट की व्याम्या' (छड्फोब्यक्रणा ० 6 ऐच्त8०६ ) 
शीपव के झतंगत द लिया जाता है। 


इन योजनाझा के लिए प्रावश्यक् [दत्त की “यवस्था (70 से 80 प्रतिशत 
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तब) मुस्यत ट्रेजरी कापा से वी जाती है. । इसब धविरिक्त ट्ुस्ट फर ब्यूरो र 
बोषा डाक्चर जीवन-बीमा वे हाक्मर वापिकी (४॥8०७५४७) मीठा एवं प्रौद्योगर 
विनियोग विशेष खात व बाष) से भी वित्त की व्यवस्था री जाता है 


उप्सेत् रु धतिरित्त जनता द्वारा प्रमिटान (8एऐडट्चएसणा) का लिए 
सरवार बौंडा का निगमन भी शरती है । ये बौंड प्राय हो प्रकार के होर हैं--प्रथम 
स्थानाप चौंड (०८ब पेगा०3) जिन विद्ी क्षत्र मे भभिदान के लिए नियमल 
वित्त मत्री के अनुमोदन पर किया जाता है भौर द्वितीय सरवार द्वारा गारदी हिए 
गए बड़ मितका निगमन राष्ट्रीय र्वज, तार एवं टेजीएन भा पब्लिता बारपारशणन, 
भवन कॉरपोरेशन हाईव कॉरपोरशन, भाथ सावजनिक शॉरपफरंशन एवं सरवारी 
संस्थाएं करती है । 


निष्क्य स्वहप कहा जा सउता है कि भापाते सरकार वार विभिन्न प्यार व 
ऋ्रौद्यागिक वितियोग एवं दित मे मरहुत्वशील भाग है, जिनके लिए बचत, बीमा, नोद 
निम्रमन झादि अतक' साधनों स काप एकत्रित विय जात हैं । इस प्रशयर से यह स्पष्ट 
है वि जापान में सरकार स्वयं एक बडे वित्तीय सस्या है ) 


वित्तीय विशिष्ट खातों एव सरकारी वित्तीय सस्याप्क्‍रो की रुपरेखा 
(0प्रगप्ञाल ण॑ छाद्रककक॥। 5:80ॉग 4९९०७७/५ हाते 
607 ऊकआशालत्रों व5॥0॥065) 
जापान मे मरवार द्वारा वित्तीय क्रियाएं वित्ताय विशिष्ट-खाता के द्वारा एवं 
सरकारी वित्ताय सस्याओं द्वारा को जाती है जिवम से अमुष्र विम्नलिखित हैं-- 
[«) विशिष्ट खाते-- 
0) द्गुस्ट फल ब्यूरा, 
(9) डाक्घर जीवन-्वीसा और डाकघर वार्षिकी विशिष्द खाता, 
(9) भ्रौद्यांगिक वितियोग विशिष्ट खाता, 
(१) अ्य विशिष्ट खात 
(09) बक व सावजनिक नियम--- 
(7 जापान डबलपर्मेट बक 
(शो एक्सपोट इम्पोट बक प्रॉफ जापान 
(00) ग्रोशरसीज इकोनौमिक को आपरेशन फ़डई 
(९) पीपिल्स फाइनेंस कारपोरेशन 
(१) हाउप्तिंग लान कारप्रोरेशन 
(५) स्माल विजनस फरादनेन्स कारपोरेशन 
(शव) एंग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एण्ड फ्शिराज फ्ाल्तस कारपॉरिशन 
(४४0) हाकड़ी टोटांदे डवलएमैंट कारपोरशन 
(53) लाल पब्निक एटरप्राइज फाइसन्स कारपारणन 
(४) स्माल विजनेंस कर डिट इश्योरस क्यरपारेशन 
(७2) मैडिक्ल कयर फ्सिलिटोज फाइनेन्त कारपीरेशन ) 
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उपरोक्त म से विशिष्ट-खाते (59०८७ 8०००४०५४) सरकारी सस्थाझ्ना व 
विशिष्ट निगमो में धन विनियाग एवं ऋण प्रदान करत हैं और स्थानीय-सरकारी 
बौंडा व बको के ऋण पत्र क्रय करते हैं । 


दूसरे वग से, सरक्परी बक्यों व वित्त नियमों की पू जी पूणत सरकारी होती 
है । वे निजी ग्रौद्योगिक व भन्य उद्यमो म॑ विनियोग करते हैं व ऋण प्रदात करते 
हैं । इनके श्राय व व्यय के 'वजटो का अनुमोदन ससठ द्वारा आवश्यक हैं भौर उनके 
शुद्ध लाभ ट्रेजरी म हस्तातरित कर दिए जाते हैं । 


सगठन एवं कियाओ्रा वी हंष्टि से सरकारी निगम स्वत-तर होते हैं । उदाहरण 
के लिए सरवारां बका में सरकार केवल अध्यक्ष उवाध्यश् वश्रवेक्षणा वी नियुक्ति 
बरती है और वक के सचालको की नियुक्ति वक का अध्यल करता है, जबकि 
सरकारी निगमो के सचालको की नियुक्ति के तिए सरकार का अनुमोदन (#.एश०४०) 
आवश्यक है। काय के क्षेत्र मं बका को अपने व्यापार वी क्रियाआ कोपो व झय 
क्रियाग्मा वी योजनाएं (छ&78) बनाने वी स्वतत्रता है। किन्तु सरकारी निभमा के 
लिए यह ग्रावश्यक हैं कि अपनी योजनाम्रों को सबधित मत्री के पास अनुमोदन के 
लिए जमासिक भेजें । 

सरकारी बैंक मुख्यतः श्राधुनिक बड़े उद्योगो को साख प्रटान करते हैं भरत 
उनकी प्रकृति निजी वित्तीय सस्थाग्रा के समान हाती है, जबकि सरकारी निगम छोटे 
व्यवसायों कृपि भवन निर्माण, और छोटे एवं मध्यम वग कः व्यक्तियों को साख 
प्रटान करते हैं । 

सरकारी बी द्वारा निजी वित्तीय सस्प्राग्रों से प्रतिस्पर्धा वी अधिक सभावना 
होने के कारण उनकी क़्ियाप्रो को कानून द्वारा सीमित कर लिया गया है । उदाहरण 
के लिए, उनके सबधित कालनूना मे स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि व (सरकारी 
बब) निजी बकों द निजो वित्तीय सस्याश्रों से प्रतिस्पर्धा नहों करेंगे। 


(#) वित्तोय विशिष्ट जाते 
(घाबएसश 5॥8ट॥) &९००४०५) 
[ ट्रस्ट फड ब्यूरो 
(व 76 छपर८॥० 

दस ट्रस्ट फड ब्यूरो की स्थापना सद्‌ 95 के कानून के अ्रतगत की गई 
सरकारी वितियोग एवं ऋण-याजनाओ्ना म॑ इस ब्यूरो का महत्वशील स्थान है। यह 
सरबार द्वारा प्रवधित वित्तीय सस्या है । 

झाधिक साधन--डाकधर बे बचत निक्षप एवं विशिष्ट झाातों के प्रधिक्य 
(६००/५७४०७) , इस ब्यूरो बे प्रमुख आाविब स्लात हैं। जापान में इस समय (सन्‌ 
970 मे) लगमग 20 हजार डावघर है । डाउघर म दचद खातों वी समस्त राशि 
(दनिक भुगतान के लिए प्लावश्यक कोप को छाडवर) और समस्त रिजव (पिछल 
डर्षों दे लाभ) इम ब्यूरो में स्थानान्तरित कर दिये जात हैं । ट्रे जरो के ध्राधिक्य बोया 
का भी यह ब्यूरो प्राप्त बर सकता है। डाकधर बचत व बीमा योजनामों स इस 
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ब्यूरो को भ्पने उपसब्ध साधनों का भाषे से भ्रधिक भाग प्राप्त हो जाता है। यह 
ध्यान रहे कि डावधर वी बचतो वी सुरक्षा वी गारठी सरकार द्वारा वी जाती है । 


इस ब्यूरो म॑ उपरोक्त कोष निश्चित भ्रवधि बे लिए जमा वराए जाते हैं । 
यह अवधि प्राय एक' महीने से 7 व प्रथवा भ्रधिव प्रवधि व लिए होते हैं। इन 
कोपो पर यह ब्यूरों ब्याज भी देता है, जिसकी दरें वाऩून द्वारा निश्चित की जाती 
है । एक से 6 महिने तब के निक्षेपो पर 2 प्रतिशत वापित ब्याज दर है भौर 7 वपष 
या अधिक झ्वधि के लिए 6% तक वार्षिक ब्याज-दर है। यदि इस ब्यूरो के निशरेषों 
का विश्वेषण किया जाय तो विदित होगा कि इसक' पास कुल निक्षेपरा वा लगभग 
85 प्रतिशत भाग 7 वष या भधिक अवधि के लिए हाता है प्रौर शेष निलप 
] माह से प्रधिक ग्रवधि के लिए होते है । 


कोषों के उपयोग--इस ब्यूरो के कोपा का उपयोग इस प्रकार क्या जाता 
है जिससे विनियोग सुरक्षित भी रहे भोर लाभप्रद भी रहे । कातून द्वारा ब्यूरो का 
उपयोग बेवल निम्नलिखित सस्थाझ्रां को ऋण देने म॑ झयवा निम्नलिखित प्रपत्रों में 
विनियोग करने के लिये ही किया जा सकता है-- 

(!) सरकारी प्रतिमूतिया व सरकारी बौड़, 

(2) सरकार को व स्थानीय निकायों (7४७॥० ७०१॥०७) को ऋण व 

उनके वौंड, 

(3) बिजली कम्पनी के बौंड व उनके ऋण 

(4) बको द्वारा निगमित प्रतिमूतिया, 

(5) बको के ऋणा-पत्र झ्ादि 

यह ब्यूरो उधोगो को सीधे ही वित्त प्रदान नहीं करता है वरत्‌ सरवारी 
बंका, सरकारी निगमा व तिजी वित्तीय सस्थाग्रो के माध्यम से बको के ऋण-पत्ना को 
क्रय करके वित्त प्रदान करता है । यह ब्यूरो बक्ा के ऋणा-पत्र प्रसीमित मात्रा म 
नहीं खरीद सकता है, वरत्‌ु उसकी सीमाए निश्चित है, जो ये हैं---(3) यह ब्यूरो 
अपने कुल वित्तीय साधनों के एक तिहाई भाग अथवा, (7) किसी एक ही बक वो 
80 प्रतिशत से भ्रधिक के ऋण पत्र, अथवा (॥70) कसी भी एक निगमन (8890 ) 
के 60 प्रतिशत से भ्रधिव के ऋण-पत्र--यह ब्यूरो नही खरीद सकता । 

यह ब्यूरो 6 5 प्रतिशत वाषिक दर से ऋणो पर ब्याज प्राप्त करता है । 


2 डाकघर, ज्ोवन बोमा भोर डाकघर वाधिकी विशेष खाता 
(ए65 0८९ ॥6 ]॥5प्रा॥7९९ शाह ९05) #राएपरांत 5फल्‍टथां &ए2०ग्रा।) 
यह विशिष्ट-खाता डाक्घर जीवन-बीमा व्यवस्था थ डाक्घर-वापिती 
ब्यवसाय के हिंसाव के लिए (8००००॥४॥7४) स्थापित क्या गया था। 
डाक्घर जोवन-वीमा प्रणाली सरकार द्वारा सचालित है। यह प्रणाली कम 
भ्राय वाले व्यक्तियों का जीवन-बीमा वी सुविधाएं प्रदान करतो है। बीमे वी राशि 
व प्रीमियम की राशि कम ही होती है । इस प्रणाली कै झतगत बीमा तीन प्रकार 
का हाता है--जीवन-बीमा, यृद्धावस्या बीमा भौर पर्रिवार बीमा । 
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डाकघर-वापिडी (80४०४५) का उद्दे श्य मध्य व निम्न वर्गों के वृद्ध वे युवा 
व्यक्तियों के जीवन की दशाग्रो का स्थाईकरण (8080028000) व कल्याण 
(भ्र७६००) म वृद्धि करना है । प्रीमियम की दरें, जितनी समव हो सकती हैं, नीची 
रखी जाती हैं इसका कारण यह है कि सरकार डाकधर वापिकी योजना को लाभ 
प्राप्त करने के उद्दं श्य से नही चलाती है। 


इनके कोपो को प्राय स्थानीय बंका, सावजनिक सबठनो और सरकारी 
वित्तीय सम्याग्ना को ऋण देने के प्रयोग मे लाया जाता है। इनकी ब्याज की दर 
प्राय ट्रस्ट फड ब्यूरो के समान ही होती हूँ । 


3 औद्योगिक विनियोग विशिष्ट खाता 
[005 [07९४0 5छुध्टाडो ह९९०प) 
इस विशिष्ट खाते की स्थापता संत 953 में की गई दी । इसका प्रधुव 
घद्दे श्य झ्राविव' पुन्निर्माण, औद्योगिक विकास एवं विदेशों व्यापार को प्रोत्साहित 
करने के लिये विनियोग करता और ऋण प्रदान करना है। आजकल यह प्राय 
सरकारी वितीय सस्याम्री वी पू जी में ग्पने कोपो को विनियोग करता है। 


अपनी स्थापना के वव 953 से 955 तक की अवधि में इस खाते भे से 
जापान विकास बैक, जापान के आयात तियात बैक भोर विद्युत शक्ति विकास 
कम्पनी के झ्रश पूजी म॑ अभिदान किया गया है और ऋण दिए गये हैं जिमके 
फ्लस्वहप झाधारमून उद्योगा व विदेशी-व्यापार वी वितीय झवश्यकताएं बढुत 
अशा! तक पूरी हुई ।॥ 


प्राजकल यह खाता (»०००७०७) वोषो वी कमी मह॒पूस्त कर रहा है । 
इसका कारण यह है आयात निर्यात बैंक व झय सरकारी वितीय सस्थाग्रो की 
पू जीगत झावश्यकताए बढ़ रही हूँ जिनके कारण धन की अधिक मांग हो रही है 
और दूसरी ओर झ्राय के साधनों मे बहुत वृद्धि नहीं हो सकी । 


(8) सरकारी धक व निगम 
(607 छ89६5 800 (2079079(॥005$) 
। जापान विकास घक 
(7॥6 उच्कभा 0007श0फणशा६ छेड्पो:) 
इस बक की स्थापना सव्‌ 95] मे की गई थी। इसठी स्थापना वा उ्द श्य 
जापान के आ्राथिक-पुर्ननर्माएं भौर भोद्योगिक विकास के हेतु निजी वित्तीय सस्यात्रा 
दीघकालीव कोष प्रदान क्रके उनको प्रोत्साहित करने व उनसे पूरक के रूप मे काय 
घरना है | जापान वित्त बक तमाम सरकारी वितीप सस्याप्रा मं सबसे बडा है। 
इस बक का प्रयान कायालय जापान की राजधानी टोकियो म है। इस बैंक बी सात 
शाखराए हू जो बड़े नगरो में स्थित हैं । 
इस बक की पूजी 235 बिलियन येन है, जिम्रक्ो 'इडम्ट्रियल इवस्टपट 
स्पेयल ग्रकाउ ट' म से प्रटान किया गया है। इसे अतिरित इस बैंड ने 333 
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बक प्रायात के अग्रिम भुगताव करने के लिए अझयवा जिन बकों ने एसे अग्रिम 
चुगताना के लिए बिलो की कटौती वी है उन विजा की पुनकटौती द्वारा वि 
प्रदान बरता है । 


(0) विदेशों मे विनियोग के लिए वित्त--जों जापाती उद्यम वितशोस 
व्यापार मे विनियोग करत हैं श्रयवा उह्े विदेशा मे साज-सग्जा (व्युणएप७7५) के 
लिए वित्त की आवश्यकता पडती है तो यह बैक उहहं वित्त प्रटान करता है। जापान 
का विदेशों म विनिमोग बढ़ रहा है एवं जापान का विलेशों मे बहा वी औद्योगिक 
इकाइयों के सह प्रदरध के श्राघार पर काय बढ रहा है । जायान श्रनक अविक॒रसित वे 
विकासशील देशो को तकनीकी चान का निर्यात कर रहा है श्रत इस बक द्वारा 
वित्तीय घेत्र मं अत्यत महत्वपूण भाग है । 


(7४) विदेशी सरकारों को ऋण प्रादि--विदेशी सरकारा विदेशी सरवार 
वी सस्थाप्रा श्रथवा कम्पनिया को जापान स तकनीवी चाने (६८९ाहा०३) ट्ै709७ 
०68७) व साज-सज्जा आयात करन के लिए ऋश दिए जाते हैं। इनक प्रतिरिक्त 
जापान विदेशी-सरकारा को विकास ऋण भी देता है। जापात भरकार व विदेशी 
सरवार वे मध्य समभौत के श्राथार पर विलेशी विकास परियोजनाओ मे सहयोग उसे 
वे उ्ू श्य से भी यह चक विदेशी-सरकारा का ऋण देता है । 

स्थानीय उद्यमो द्वारा श्रायात व नियात के जिए यह एक्सयोट-इम्पाट बैक, 
व्यापारिक वका से मिलकर सम्मिलित रूप से वित प्रदान करता है । ऋण का प्राय 
70 प्रतिशन भाग यह वक देता है व शप व्यापारिक-बक । 


यह बक ऋण पर स्थानीय नियातका से 4 प्रतिशत, आयान-कत्ताग्रास 65 


प्रतिशत श्रौर विदेशा में बित विनियाय पर प्रतिशव वाधिक व्याजे वी दर से 
ब्याज प्राप्त करता है। 


निर्यात व ब्लाथात के ऋणा वी श्रवधि साधारणत 5 वष या कम हाती है 
कितु भ्रपवाद के मामला में यह अवधि 5 देय तक वी हा सकती है | विदशा मे 
विनियाग प्रथवा विटशा मे उद्यमा के लिए ऋगा। वी अवधि 0 व या कम हाती 
है किलु श्रपवाद के मामज़ा भ यह अवधि 20 वप तक वी हो सकती है। इन दिनो 
दोघकायोन ऋणा की प्रवृत्ति है । 

रिजव के निर्माए। के पश्चात बैक के लाम का इडम्ट्रियल इन्वस्टमैंट स्पेशल 
भ्रकाउट भ स्थानान्तरित कर दिया जाता है । 


सरकारी निमम 
(6०70 (०07फुणनशाण्फ) 
हाउतिप लोन कारपोरेशन--इन निगम की स्थापना संत 950 मे की 
गई थी। इसका उरहं श्य भवन निर्माण के लिए कम ब्याज ”र पर हीघपवालोन ऋरए 


प्रदान करना है । इसवी पू जो (26 वितरियन यन) के अतिरिक्त यह दृस्त-फल्न्यूरा 
घ डावघर-जावन-वीमा से ऋग्य भी प्राप्त करता है ॥ 
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यह विंगेग साधारण वियास के [व भवा, भौदादिर-प्रमित्य # नियास गृद 
एय यिभिप्न प्ररार के भवा निर्माण मे सिए गा प्रहत करा है। इगर द्वारा 
डिय जाने वाल ऋरणा को 0 वर्गा मं विभत जिया गया है धोर उतरी प्रथषि भी 
झलग पतंग हैं। साधारणत स्याज मी हर 5 5 प्रतिया याविर है ध्रोर छण्ण 40 
थप से 50 थप तक या प्रवषिज लिए हो मरत हैं। भवन निमारा गे गुल ब्यय के 
50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत सब भा राटि जय? निगम ऋष है हा है वितु प्रयवाद 
मे मामता में 00 प्री्त तक की राशि के क्षण भी द 60 जा। हैं। 


2 हाक्डों-टोहार डप्सपमंट शारपरेशन--इस तिगम मा स्थापना जायाते 
ये हाक्डों वे टोदारू जिला गे वित्रास में साग्रता सानंज लिए संत 956 मं जी 
गई थी । इसकी पू जा 2 5 बिसियन यन है । यह एस क्षत्र मं शृधि रानस यनन्‍्यम, 
पशु कमर थे डेयरा जल जावे उत्पोाह्न, मरातायात प्राहिग विराम मे लिए निजी 
उद्यमो यो ऋण टता है। जिन मम्पतिया की पू जी | जरोड़ यन या प्रधिर होता 
है इडी को यह निगम ऋण दता है। स्याज>र प्राय 8 प्रतिशत मापित हाती है 
श्रौर ऋण वा प्रवधि से 0 यथ तब हाती है । 

3 सडिक्स क्‍्यर फसिसिटोम फाइतेस कॉरपोरेशन--इस निगम थी 
स्थापना सब्‌ 960 मे की गई थी । इसका उद्देश्य निजी प्रस्पताला वी स्थापना ये 
विकास के लिए कम ब्याज ”र पर दीधकाजीन ऋग्ग प्रदान मरता है विशपत उन 
दशाग्रा म जबति निजा क्षेत्र स वित्त या प्रबंध बठित होता है। नये प्रस्पताल न 
निर्माण बे लिए 20 वप तय नी प्रवधि के लिए विकास बे लिए 5 बंप तब थी 
प्रवधि क लिए उपकरण त्रय करन के लिए 5 बप वी ग्रवधि के लिए क्रश दिय 
जा सकते हैं | 


आस्ट्रेलिया की बेकिंग प्रणाली 


(फेव्गोपणाडु 5980० जा #ैपशणशोप) 
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4०३२४ ७०५ विफक कफ के आफ के मी यम ऑल मई ली औलीई 
नि २५०२७: 


भूमिका--आस्टे लिया विश्व के वदचित सबसे नवीन दशो (0ए7/ह8८४) 
मे स है। आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफत (लगभग 55 4 लाख दंग किलोमीटर) संयुक्त 
राज्य अमेरिका के क्षेत्रपल (93 63 लाख वग क्लिोमीठर) के लगभग समान है 
क्लु जनसझया में पर्याप्त अंतर है । सपुक्त राज्य अमेरिका की अतसझ्या (स३ !968) 
लगभग 20 करोड है जबकि आस्ट्रेलिया की जनपर्पा (सर 970) लगभग 
2 कराड है। प्रास्ट्रेलिया के निवासी अधिक्ाश अश्वेज ँ । गत इनका जीवन- 
स्तर ऊ चा है जिसवी तुलना इगलैंड प्रयवा सयुक्त राज्य ग्रमेरिका से मभलीभाति थी 
जा सकती है । पे 
आएट्रे वि: ब६ ये प्रप्चएल डयोए पशुपएलन उययोग (9७४६०एश एाेे०३४४४) 
है । यह उद्योग आज भी वहा सबसे बडा उद्योग है। इनको प्रमुख उपज ऊन हैं व 
भा की प्राप्ति भो वी जाती है । गेहू उत्पादन व दुग्ब पदाय उत्तात्त भी झय प्रमुख 
उत्पाटन हैं। फनतों का उत्पादन भी मह वपूण है। खनिज पटायों मे स्व, कोयला 
लोहा टिन, ताबा श्रादि प्रमुख है । 
साध को झावश्यक्रवाए--प्रास्ट्रे लिया स गोण उद्योगे [860०फरते8एए 
॥0७१७०७) के साथ साथ पू जा वी भी माग म वृद्धि हो रही है । मूमि, भवन, 
मीना ग्रादि के लिए स्थिर पू जी ता भशों आदि के विक्रय स॑ प्राप्त करली जाती है 
द्विताय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ से बडी मात्रा मं पू जो विदेशा स आकषित हुई। युद्ध 
बाल म्‌ राप्द्राय सुरक्षा! भ्रधिनिवम के अन्तगत पू जी के निममन पर पियाअएण किया 
गया। इस श्रपिनियम को सन्‌ 95 में पुन लागू क्या गया । इस एवट का प्रमुख 
प्रावधान यह था कि कारें भी कम्पनी जो 25 हजार पोड स 'भ्रधिक वी प्रधिर्त 
पूंजी तिगमित बस्ती है उस निगमन से पूद ट्रेजरी से प्रमुमति प्राप्प करना 
आवश्यक कर टिया गया । झल्प-कानीत ऋण्णी दो आवश्यबता भी पड़ती है। अच्य 
मालान साख की प्रावश्यक्ता की पृत्ति व्यापारिकत्रक करत है। इस सबंध म 
केद्राय बको को अधिकार है क्रि यह देश के व्यापारिक वका को निर्देश दे सके । 
सद 970 म क्द्रीयवक ने व्यापारिक व्ों बी ऋण दन को शक्ति पर कठार 
प्रतिदध लगा दिए । 


डितीय युद्ध के पश्चात्‌ निमाण उद्याय भी अधिक क्ियाशील दिलाई त्थिः 
हैं) इस उद्याग की सरवारी वित्तीय सम्बाझ्ना, चीमा कम्पतिया आदि से ऋण प्राप्त 
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हा जात हैं बितु एवं भ्नुमान के भनुसार इस उद्योग वो प्राप्त होते याव बुल ऋ्रणा 
का 5 से 20 प्रतिशत भाग व्यापारिक बढ़ा स प्राप्त होता है ! 
विदशी व्यापार वे लिए भी वित्त वी झ्ावश्याता पह्ता है। उतादरग गो 
लिए ऊन वा निर्यातयों को वित्रय एवं जहाज पर ला प्रयवा विव्गा मे ऊनसे पहुचने 
वी प्रवधि मे वित्त की प्रायश्ययता पड़ता है इसी प्रतार साय प्राथमिक उपजानों 
विदेशी बाजार तक पहुचन म पर्याप्त समय संग जाता है। प्रधिताग विल्शी व्यापार 
इगलड के साथ होता है भौर प्रायमित उत्पादन भय राष्ट्रमडलीय टेशा या भी मेज 
जान लग हैं। वह उल्तेसनीय है कि गृह मात मक्सन व प्राय दुग्ध पर्याय सूस हुए 
फ्ल व चीनी भादि वा प्धिकांश निर्यात मुख्यतः इगलड का किया जाता है धौर 
निर्यात मुस्यत सरवारी सस्थाप्रा द्वारा जिया जाता है । 
इसी प्रकार ग्रायात व्यापार म भी वित्त की प्रावश्यक्ता परश्ती है । इसके 
अतिरिक्त स्थानीय व्यापार भ्रथवा प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी पित की 
आवश्यकता पड़ती है । 
भ्रास्ट्रे लिया के बब वी लिए ग्रामीण क्षत्रा मे विन प्रटान करना भा पर्याप्त 
महत्वशील है । शथकों व पशुपालयां को भी ऋरा। की प्रावश्यकता पड़ती है । हृथवरा 
थे पशुपालका में विकास के लिए पशुआ का प्रीन के जते को व्यवस्था (तालाब 
भ्रादि बना कर)व अन्य कार्यों के लिए ऋशों की आवश्यकता पड़ती है। एक 
झनुमान वे भनुसार प्राथमिक उद्यागो को प्रटान कि! गय कुल ऋण का लगभग 
25% भाग व्यापारिक बदी द्वारा प्रदान क्या जाता है ! 
साख को प्रमुख सस्याए 
] रिजब बक श्राँफ भ्रास्ट लिया--यह भ्रास्ट्रे लिया का $ द्वीव बक है । पहल इसका 
नाम कामनवल्य बक प्राफ भास्ट्र लिया था। क्तु सन्‌ 4960 स इसका 
नाम रिजब बैक आफ प्रास्‍्ट्रे लिया कर दिया गया है । 
2 व्यापारिक बक-प्रास्ट्रे लिया म इस समय ॥ यापारिक बक हैं, जिनम 7 बव 
तो काफी बडे हैं व 4 बक छोट हू । 
3 टेट भ्रामीण दक--पआ्रास्ट्र लिया म 5 ग्रामीण वक॒ (8058) 88028) हैं जिनकी 
स्थापना सबधित राज्यां न वी है । 
4 भ्चेंट बक--से नवीन बक हैं। ये मुख्यतः वितियाग गृहा की भाति काय 
करते हैं । 
5 बचत बक--आ्रास्टे लिया में 4 प्रमुख बचत बक ह जिनम स 2 सरकार के बचत 
बढ़ हैं और दो ट्रस्टी बचत बक हैं। 
6 पशुपालन एवं भूमि वित्त क्म्पनिया-आस्ट्रें लिया म ऐसी झनेक वित्तीय वम्पतिया 
हैं। य मुख्यत ग्रामीण क्षत्र मे कायशील हैं । 
7 विदेशी अक--दुछ विदेशी बका ने अपनी शाखाए आस्ट्रेलिया म स्थापित कर 
ली हैं। ये बक मुख्यत विदेशी व्यापार स सबधित काम करते है। 
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भूमिका--भास्ट्रू लियः मे भी झ्य देशा, जस इ गलड, प्रास, जापान, भारत 
आदि देशा की भाति शाखा बकिग प्रणाली (फाश्याणा ऐश्शीटणड डज़शंशा)) है, 
सयुक्त राज्य प्रमेरिका वी भाति इकाई वे किंग प्रणाली (ए्यण६ 98&0७॥08 8986007) 
नही है। 


आस्ट्रे लिया एवं इगलैड के पयाप्रारिक बको मे भ्रनेक समानताएं हृष्टियोचर 
होती हैं । दोना हां दशो मे व्यापारिक बक्रा वी सख्या पर्याप्त कम है कितु अयंक 
बैंक की शाखाओं का जाल सम्पूण दश में फला हुआ है। पिछली अझ्द्ध शताब्टी मं 
दोना ही टशो मे समान प्रवृत्ति दिखाई दी--वका का एवीवरग । इस एकीकरण के 
फलस्वरूप बका वी सख्या मे कमी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि ध्यापारिक भको 
(९०फफ्थला&] 707४5) को प्रास्ट्रे लिया 'टडिय बका (8008 ४७) 
कहते हैं । 
ऋषिक विकास--वास्तविक श्रथ म॑ आस्ट्रेलिया म॑ वैकिग विकास या 
इतिहास सन्‌ 87 से प्रारम्भ होता है जवकि वहा बक आफ साउथ वेल्स' स्थापित 
विपा गया । यह बकआाज भी विद्यमान है और झाम्रे विया का संबति बढ़ा 
बक है । यह बकः 20 हजार पौंड की पू जी से घारम्भ क्या गया था । इस बय' के 
आरम्भ म दीन प्रमुख काय थ>-प्रपनी पत्र मुद्रा का निगमन करना, भूमि की 
प्रतिमूति पर ऋण देना एवं व्यापारिक्त विनिमय विंपत्रा की कटौती करना | 
सन्‌ 826 के पश्चात देश मे बदिग विकास पयाप्त हुआ | इसके परशचातु 
सत्‌ 850 के लगभग वहा स्वरा वी नई साना का पता लगने के धारण इगतड 
बा विनतियोग शास्ट्रें लिया म कापी बढ़ गया झौर *सके परिणामस्वरूप बकिगि मो 
भी प्रात्साहन मिला । जब स्वस्ण की खाना वा पता चला त भनेद घोर श्र प्नेज भी 
गहा भ्राकर बसन लगे भौर इन लोगा को सामाय मूल्य पर भूमि विक्रय भ्रयवां लीज 
पर दी जान लगी । इन बसने वाला को भूमि सुधार व झय कार्यों व तिए ऋणा 
भी भावश्यवता होने लगो । इसके साथ हो पुपालव एवं मूमसि बम्पनियां मी 
स्थापित हो गइ जो प्रपन ग्राहता भी वित्तीय-आावश्यकताए यूरा करती थी। 
स्यापारिक-बक भी झपना योग प्रदान करत ये । इस प्रवार सव्‌॒ 2880 4 उसके 
पश्चातु शुद्ध वर्षों तक झास्ट्रें लिया मे व्यापारिक बैंका का द्तगति से विकास हा 


बंका मे लिया फए- नयूजी, लिश स्काटिश 
एण्ड प्रान्‍ट्र लियक अपान (०१३ ०१#०७, ) ग्रेष 
सबके भास्ट्रेलिया मे है । इनम साउथ वेल्स से प्राचान है जो 


भोज भास्ट्र क्या मोर यूनियन बक आफ सस्ट्र लिया कर. 7 प्रक्‍द्रवर 
जिसके १| या 


7957 एकीक्रए ।मस्वस्फ सट्रें सिया एचर यूः 
बक भरितत्य भाया | एकीक्रछ के 'तगत ये गन बक सदन नियात्रिक 
होते थे। 
शाता बन. साया जा घु है कि 7 कः 
पास भय  बह़ि एती प्रतताई गर सु प्रमरिका के भांति 
0206 2 एफतती नहीं मा स्याप्रारिकियरक की गि 


व्यापारिक बक 253 


शाखाओं वी सख्या काफी हैं । प्रत्येक व्यापारिक बक की अनेक शाखाएं सम्पूरा देश 
म तो हैं हो क्तु प्रत्येक राज्य म भा कम स कम एक शाखा ता है ही । सयुक्त राय 
अ्रमेरिका मे स्टेट-अक की अ्रपत राज्य के अतिरिक्त अय किसी राज्य म॑ शाला नहीं 
है बल्कि अधिकाश बका की तो शाखाएं हा नही हैं । 


सबसे प्रधिक शाखाए बक ऑफ खयूसाउथ वेल्स (लगभग 660 शाख्ाए ) 
की हैं दूसरा स्थान आस्ट्रे तिया एण्ड यूजीलेंड बक का है जिसकी लगभग 560 
शाखाए हैं। श्रास्ट्रे लिया के सात बडे बको म प्रत्यक वक की 250 से अपिक 
शाखाए हैं । 

बेलट बिग कम्पनी लि० और ब्रिस्पन पर्मनिन्‍्ट बिल्डिग एण् बर्किग कम्पनी 
लि० दो भय व्यापारिक बैक हैं जिनका कायक्षत्र वह नगर ही है जहा वे स्थित हैं। 
बलट नगर विक्टारिया राय म॑ स्थिति है और ब्रिस्वेन नगर ववीसवंद् की 
राजधानी है। 

बक झाफ “यूसाउथ वल्स की शाखाए व एजेंसिया फिजी द्वीपसमूह (यूजी 
लड के उत्तर मे) भी हैं । इसके अ्रतिरिक्त आस्ट्रेलिया व॑ समस्त ब्क झपने कार्यावय 
(०६४०७) लद॒न म॑ भी रखते हैं | इसका प्रमुख कारण है आस्ट्रेलिया का इगलड़ के 
साथ महत्वशील मात्रा म॑ विदेशो-व्यापार एव पयटका का आवागमन । 

आस्ट्रे लिया मे निजी-बवा (90४० ७४758) रायल-चाटर ससद वे 
विशेष एक्ट अथवा सबंधित राज्य (5६७६७) के कम्पनी अधिनियम के रूप भ क्‍ाय 
स्थापित क्ये गय है । य तमाम सीमित दायित्ववाली कम्पनी के रूप म काय बरती 
है शौर इनकी पू जी प्र शो (8087०७) में विभाजित रहती है । 

सव्‌ !930 की मदी ने आस्ट्रेलिया के उद्योग घथा व व्यवसाय को भी 
प्रभावित क्या झौर दूसरी ओर पक एवं पशु-पालक झत्यन्त कठिताई मे पड गय । 
बको ने इतनी अधिक सहायता नहीं की, जितनी करनी चाहिए थी श्रत उनकी कल 
आलोचना की गई | जब झाधिक-मदी और गहरी हा गई तो कॉमनवल्थ बव ने 
संघीय सरकार एव राज्य सरकारो को और अधिक सहायता दनी बद करदी १ इसका 
परिणाम यह हुआ वि राजनातिक-क्षत्र से बका व राष्ट्रीयररण वी माग जार 
पवडने लगी । 

दश वी झ्ाथिव य बक्ि प्रणाती को गिरती हुई स्थिति के कारण, सद 
4936 में एक 'शाही भ्रभियोग'। (8०४8) (०फ८७8७०७) स्थापित किया गया 
'ताबि वह आास्ट्रे लिया दी मौद्िक व बक्गि प्रणानी वी जाच करे व सुधार के लिए 
परामश दे । सत्र 7937 में इस कमीशन न अपना प्रतिवदन दिया जिसम अ्नक 
परामश दिए गय । उनम से इस सवध म सवस महत्वशील परामश हो थ--प्रथम, 
व्यापारिक बक। का लाइसेंस प्रदान किए जावें और द्वितीय कॉमनवल्य बत्र का और 
कठोर नियत्रस्प इन बक़ो पर हो । इन परामर्शों पर विचार विनिमय हा ही रहा था 


कि सत्‌ 939 म द्वितीय विश्व युद्ध छिऋ गया, भव सन्‌ 945 तब इस दिशा भे 
कोई काय नही विया जा सका। 


श्84 प्रमुख देशा वी बर्किंग प्रगानिया 


विभिन्न एश्ट--संद 945 में दो एक्ट पास किए गय---वेकिंग एक्ट 945 
और वामनबल्य बह एक्ट 945 इन झ्धिनियमा (8०(5) में बका मे ऊपर विस्दृत 
तियत्रण करन के प्रावधान रख गय । इस भ्रधिनियम ने समस्त वा को लाइसेंस 
प्राप्त करना अ्रनिवाय कर दिया । इतना हो नहीं, कामनतवल्य बक एक्ट में राण्प् एव 
स्थानीय सरकारी सस्याप्रो के लिए भ्रपन खातों को मॉमनवल्थ बक में हस्तातरित 
बरना भनिवाय कर दिया । इस विपय पर श्रनक राज्य प्रसन्न नहीं हुए। ग्रत 
मेलवोन-सगर परिषद्‌ ने इस प्रावयान को प्रसवधानिकता क॑ झाधार पर उच्च 
न्यायालय मे चुनौती दी एवं निणव मेलवान-लगर परिषद्‌ के पक्ष में टिया गया । 


अत झ्व सरकार ने सव्‌ 947 भबका का राष्ट्रीयकरए करने के विए 
एक बिल प्रस्तुत किया । यह बिल भी विवादास्पद था एवं भ्रनके तक वितक मा 
पश्चात पास वर दिया गया । इस एक्ट के बनत ही भनेक॑ बका ने एवं कुछ राज्या 
ने (जिनमे साउथ प्रास्ट्रें लिया व विकटोरिया के राज्य उल्लेसनीय हैं) भास्ट्रे लिया बे 
उनच्च-न्पायालय में इसको चुनौती दी । न्यायालय नप्नमत मे, भपने निएाय मे, इस 
एक्ट क प्रमुख प्रावधानों को अश्रवधानिव (४६८७ ४708) घोषित कर लिया । इस 
समय श्रास्ट्रेलिया म श्रमिक सरकार (7,8960प7 8०४0 ) थी। सदे 949 मे 
श्रमिक सरकार ने बा के राष्ट्रीयवरणा वी नीति क॑ग्राधार पर चुनाव लड़ा शौर 
वह हार गई | इसके हारने पर उदार दल (को था) शक्ति में झा । 
उदार दल ने सत्तारढ हात ही एक बिल पास क्या जिसब ग्रनुसार इस एक्ट को 
निरस्त (7००८७)) कर दिया गया और कामनवल्थ वकः एक्ट 945 म कुछ सशोधन 
किये गये । 

फिर सव 952 मे आस्ट्रेलिया के समस्त व्यापारिक अक 
(७५॥४8 #वध्या४४8) का राष्ट्रीवकररण करने के लिए एक बिल प्रस्तुत क्या 
गया | भनेक वाट विवादा के पश्चात्‌ इस बिल को कामनवल्थ पालियामद के दोता 
सदनो ने पास कर टिया क्तु उच्च-न्यायालय म चुनौती दी गई। “यायालय ने इसे 
झवधामिक (ए|078 ४॥68) घोषित बर लिया | अब सरवार न इस निणय की 
अपील प्रिवो कौंसिल वी जुडीशियल क्मठी को वी कितु इसने भी उच्च-त्यायालय के 
निरय की ही पुष्टि वी । 

सन्‌ 959 के पूव तक कामनवल्थ बक आफ आस्ट्रेलिया व्यापारिक बक 
एवं के द्वीय बक -दांवा ही की तरह शाय कर रहा था किन्तु खत 2989 के एक्ट के 
निमाण के पश्चात्‌ कद्धीय वकृ व॑ काय करने के लिए अलग रिजव बब' श्राफ 
आस्ट्रे लिया की स्थापना कर दी गई अ्य वार्थों के लिए कामनवल्थ ट्रडिंग बकिगि 
कारपोरशन वी स्थापना कर दी ग्रइ । यह कामनवल्य ट्रेंडिंग बक्गि कारपारशन 
मुख्यत तान बंका वा नियत्रित करता है। इन तीन बको के नास इस प्रकार हैं-- 
बामनवल्थ ट्रेंडिंग बक् भाफ आस्ट्रे सिया कामनवल्थ संविग्स बब आफ आस्ट्रेलिया 
और कामनवल्य डवलप्मट बक श्राफ आस्ट्रे लिया । इन बका का अलग भलग क्षत्रा 
में विशिष्टीजरण है--प्रथम बक व्यापारिक बक है, दूसरा बकः बचतन्बक है श्रौर 
तीसरा बक विनियोग बक है 
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व्यापारिक बकों के प्रमुख कार्य 


] लिक्षेप प्राप्त करना--पआस्ट्रे लिया के व्यापारिक वक जनता से मुख्यत दो 
प्रकार के खाता में निक्षेप प्राप्त करत हैं--चालू सात (एणात्था। ह/०) मं और 
निश्चितकालीन खात (5०वें &/०) में । चानू खात म से राशि माग पर देय होती 
है और चत्रा द्वारा निकाली जाती है। इस खात म जमा राशि पर सायारग्गतया 
बैक को ब्याज नहीं देता है वितु प्राय दान वी सस्याग्रा (कद्बता&0॥8 एड 
धणाह) के खातों म प्राय 2 भ्रतिशत की दर से व्याय दे दत हैं, यति निश्लेष की राशि 
2 000 थौंड तक हो इससे भ्रधिक राशि यदि खात म होती है ता इम श्रधिक राशि 
पर % की यापिक दर से प्राय ब्याज तिया जाता है । 

निश्चित कालीन खाता म राशि प्राय 3 महीने से 2 वष की श्रवधि के लिए 
स्वीकार वी जाता हे और साधारणत उस निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही ब्याज 
सल्ति वापिस दी जाता है। इस खाते म यूनतम निक्षेप वी राशि प्राय ,000 
पौंड हाती है । इन पर ब्याज की साधारणात॒ ये दरें होती है-- 





अवधि ब्याज दर 

3 महीने | प्रतिशत 
6 महीने है प्रतिशत 
2 महीने | प्रतिशत 
24 महीने ]३ प्रतिशत 


आस्ट्रेलिया म निश्चितकालीन निक्षप के सवध मे निम्नलिखित बातें 
उल्लेखनीय हैं-- 
] इन निशेषा पर अय दशा की तुतना म ब्याज-दर कम है । 

2 


जब मटा का काल हाता है ता इन निश्षेपा की मात्रा बढ जाती है क्योंकि 
लाग अपनी तरल पू जी को अय स्थान पर लगाने की अपला अच्छे बक मे 
जमा करना श्रधिक सुरक्षित समभत है । 

3 व्यापार विकास क॑ समय इन निक्षेपो की मात्रा कम हो जाती है क्योकि व 
अपनी पू जी को बका म निक्षेप के रूप म बधा रखन की अपशा अपन व्यापार 
मे लगाना अधिक उपयुक्त समभत हैं । 

4. गुद्ध ऋथ्का ऋय साष्ट्रीएल्सकट का सुझय मे भी वा लिलभेषा कमा होए जाते हैं । 
एस समय पर सरकार की सहायता क लिए सरकारी प्रतिमूतियों म अपन 
घन का लगाना अच्छा समभत हैं यद्यपि इन प्रतिमतियां पर ब्याज की दर 
काफी कम हाती है । 

2 ऋण व श्रप्रिम देना--अय दशा के व्यापारिक-बैका वी भाति यहां के 


व्यापारिक बक भी ऋगा व अग्रिम देत हैं । यहा की इन बैंकों द्वारा दिए जात वावे 
ऋतणा मे एवं विशपता यह हैं कि ये ऋण किसी “ दर “ते हैं । 
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नाम मात्र का शुल्क लेत हैं। कुछ वके झ्ा्थिक क्षेत्र में अनुसयान का जाय भी करत 
हैं एव मासिक-पत्रिका तिकातत हैं जिसम झ्राथिक प्रवृत्तिया बतवाई जाती हैं। बुद्ध 
बैक विश्वविद्यालय वे स्नावकों को वकिग वित्तीय एवं औद्योगिक समस्याओं के सबंध 
म प्रशिक्षण भी देते हैं। इस स्नातकोत्तर प्रशिशश कहू सकत हैं । 

कुछ बका ने जन-सम्पक विभाग (?0७॥6 ए०।४४७०० 069६ ) भी स्थापित 
कर लिए हैं। भ्रास्ट्रे लिखा म॒ मानव शक्ति की कमी हाते के वारण मद्रिक कक्षा के 
समकक्ष परीक्षा पास कर लेन वाला को बक म नियुक्त कर लिया जाता हैं। कम 
चारियों का उच्च शिक्षा प्राप्त करन के विए अनक प्रकार से श्रोत्याहित करत हैं जस 


विश्वबत्रिद्यातय के शुल्का का भुगतान करना अथवा प्रध्ययन के जिए समय वे सुविधा 
प्रटात वरना झ्रादि । 


चचत बक 
(54ध्गा३5 छठिथा:) 

आस्ट लिया भ थ्रावर बसने वाल अधिकाश व्यक्ति श्रग्नेज थे, झत उनम 
बैक्गि ग्रादत (0थव|078 ॥&0॥) पयाप्त विकसित थी । इस लेश म सबसे बडा एवं 
सबसे पुराना बचत बैक है “कॉमनवल्थ सेविंग्ज वैक श्राफ आस्टे निया! । इस बैक वी 
स्थापना सव्‌ 92 मे हुई थी | इस बँक मे क्लीन्सतड व तस्मानिया राज्या के बचत 
बका वा विलयत हा गया । सद्‌ 93] मे 'स्टट संविश्ज चैक भ्राफ “|-साउथ वल्स 
का भी उपरोक्त कॉमनवत्थ सेविग्ज बैक न ले लिया । इस ही वप स्िग्ज वक ऑॉप 
बस्टन प्रास्ट्रे विया भी इसमे मिल गया । 


यह उल्लखनोय है कि कॉमनवलल्‍थ संविग्ज बैंक वी अभिटान पृ जी (8५७५ 
<॥४८०) पू जो नहा है वरन जाम मे स ही रिजव कोप का निमाण किया गया है। 
यह रिजव काप लगभग 80 वास पौंड का हा गया है । 

य बक 500 थौंड तब के निक्षेपा पर 2% वापिक ब्याज देत हैं, 500 से 
3000 पौंड तक के निर्क्षेषा पर % ब्याज व 000 पॉड स अश्रधिक के निक्षेपां पर 
मुछ भी ब्याज नहीं देत हैं॥ अय छोट सर्विग्ज वव' बडे बका की तुजना मे उपराक्त 
ब्याज-दरो से ३% भ्रधिक ब्याज देत हैं । 

ये बचत बक सरकारी प्रतिमूतिया म॒ पर्याप्त घन लगात हैं । बुद्ध बैक व्यापा 
रिक-वका मे निश्चित-कालीन खात मे विनियाग कर नेते हैं । 

ये बचत बक प्राय छोटे हैं एव गले” के स्विग्ज-बका के सदश हैं। सब 


970 मे भास्ट्रें लिया म जनसख्या लगभग 20 लाख थी जिसम से सविग्ज बैंका मे 
लगभग 70 लाख खात थ । 
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सन्‌ 960 स प्रास्ट्रें लिया या केंद्रीय बश॒ रिजव बक प्रा प्रास्ट्र लिया 
है । सब 97 तक प्रास्ट्रें लिया प्रनेक पृथक पृथर उपनिवशा (०००॥॥०७) का एक 
समृह था, जा कि एव दूसर सस्वतत्र थ फिन्तु समस्त दंगतड़ से धनिष्ठस्पस 
सबधित थे । प्रत इन परिस्थितियों म॑ सम्पूरा ध्रास्ट्रे लिया ॥ लिए एक कद्रीय बक 
नही था | उस ही वष (प्र्यात्‌ सन्‌ 9॥ मे) 'कामनवन्थ प्राफ भझास्द्रं लिया का 
निर्माण हुआ । अत नवीन सघीय सरवार (९१७७) 8०५६) ने तुरन्त ही कामनवल्थ 
बक झ्राफ भ्ास्ट लिया की स्थापना की । यह वक समस्त प्रकार के सामान्य बरकिंग 
बारयों को परने के लिए एक व्यापारिक बक क रूप में श्ौर बचत बैंक के रूप मे शाथ 
करता था। इस बक के सस्थापका वा विचार इसको बाद्धांय बढ के रुप मं भौर 
बचत बक के रूप म स्थापित करन भ्रथवा परिणत करने का नही था। 


स्थापना--श्रमिक सरकार ने सत्‌ 9! में एक एक्ट पास क्या जिसके 
सम 9!2 भ भे कामनवल्थ बक आफ प्रास्ट्र लिया की स्थापना की गई। इस बव' 
ने बचत बव के रूप म॑ सन्‌ 92 म॒ व व्यापारिक बव में रूप में सन्‌ 793 से 
काय क्या) दश के भ्रयय व्यापारिक बेकों ने झारम्भ मे इस बक की स्थापना का 
घोर विरोध क्या । वास्तव म॒ प्राय व्यापारिक वकों का भ्राक्रोश इस कारण नहीं 
था कि उनको दस बात की आशझा हो कि यह बक उनवी साख नीति मे हस्तक्षेप 
करेगा क्योवि बेक इसके लिए आरम्भ में सक्षम भी नहीं था, वरन इस कारण था 
कि साधारण बरक्गि यवसाय के क्षेत्र म उहे इस बक से कठार प्रतिस्पर्दा का भय 
झधिव था क्योकि वामनबह्थ के बक होने के नाते इसकी प्रतिष्ठा स्वाभावत श्रधिक 
श्रेष्ठ थी । 

पृ जी---सन्‌ 9]] के बक्गि एक्ट के अनुसार इस वक वो 0 लाख पौड 
तक की पू जी भ्राप्त करन का अधिकार दिया गया क्तु इस अधिकार का प्रयाग 
कभी नहीं किया गया। यह एक भनोरणक तथ्य है कि मह बक बिना पूजो 
(ज्ञ7000( ०४]४/8।) के स्थापित किया गया। इस बक ने कामनवल्थन्ट्रेजरी स 
0 000 पौंड अग्रिम (४0४७४७०७) के रुप में लेकर अपना काय आरम्भ क्या। 
यह इस वक वी एक विशेषता थी । इस बक ने व्यापार आरम्भ करन के तुरन्त बाद 
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हु 
ही अग्रिम लो गइ राशि टेजरी को लौटा टी । इसफो सरवारी खातों के निक्षेप भी 
मिले जा कि लगभग 23 लाख पौंड के ये । अत बक को वाय करन के लिए पर्याप्त 
मात्रा मं कायशील पूजी प्राप्त हो गई । + 
मूलरूप से इस बक का प्रवघ एक गवनर करता था। इसकी नियुक्ति 
सरकार करती थी । इम बव के प्रथम गवनर सर डेनीजन भिलर (80 ऐशाएफ0त 
>शगा४०) नियुक्त किए गए थे । 

_ क्वेद्रीप बक्षिम की ओर झग्रसर--आरारम्भ से हो यह बव सरकार के बैकर के 
रूप मे काय कर रहा था किन्तु इसे नोट नियमन का अधिकार नहीं लिया गया। 
नोट निगमन का बाय कॉमनवल्य-ट्रें जी द्वारा विया जाता था| प्रयम विश्व युद्ध के 
पश्चात्‌ यह काय भी इस बक को हस्तातरित करने पर विचार किया गया । सब 
]920 मे नोट निगमन का काय ट्रेजरी से इस बक का हस्तातरित कर दिया गया 
जबकि एक पृथक नोट निगमस विभाग (दस बक में) स्थापित क्या गया। यह 
विभाग बक झ्राफ इगलैड के नियमन विभाग के अनुरूप स्थापित क्या गया था । इस 
ब्क को यह श्रधिकार दिया गया कि नोट नियमन के लिए कम से कम 25, स्वण 
रखना भावश्यक था । यह बेद्रीय-वक्गि की आंर प्रयम कदम था । 

प्रयम विश्व युद्ध काल मे इस बेंक की प्रतिष्ठा मे काफी वृद्धि हुई क्योकि 
इस बक न प्रथम बार सघोय सरकार के लिए ऋण भनिगमन किया । इसके पूथ 
सघीय सरकार के लिए ऋणा का लंदन पू जो बाजार भ प्रबध किया जाता रहा था । 
सन्‌ 924 के कामनवल्य बक एक्ट ने इसके के'द्रीय वकिग-कार्यों के विकास वी ओर 
और सहायता प्रदान की । है 

सब्‌ 924 के इस एक्ट ने इस बैक क॑ प्रवत्र की और अधिक अभावशीत 
ज्यवस्था की | अब इस बेकः की व्यवस्था एक सचालक-मडल पर सौंप दी गई। इस 
सचालव' मडल म्‌ 8 व्यक्तिया का प्रावधान क्या गया। इनम से थक का गवनर 
थे दूसरा कॉमनवल्थ-ट्रे जरी का सचिव होता था । इन दा क अतिरिक्त 6 व्यक्ति भौर 
संघालक के रूप म नियुक्त किए जात थ । ये छ व्यक्ति एस हात थे जो कृषि व्यापार 
वित्त प्रधवा उद्योग मे क्रियाशील हा। इस एक्ट न इस बक को बटौती-दर व पुन- 
कटौतों ”र निश्चित बरने व प्रवाशित वरन का अधिकार त्या। सव्‌ 925 मे 
ग्रामीण साल विभाव (छए7७! (7८५४ 709१६ ) की स्थापना की गई 

यह बक सरकार के वकर के रूप म तो पयाप्त अशां में काय करता हो था। 
अद संघीय सरवार एुद राज्य सरकारें, ऋण तन मठ ऊजरो विलों का प्रपोग अधिक 
बरन तंगी एवं व्यापारिक बैंको से प्रत्यस ऋश तन बहुत ही कम हो गये । यह 
कॉमनवल्य-बक ट्र जरी बिला के सम्यूणा निगम का ते लता या वुदछ को अपन पास 
रख लेता था एव शेष को व्यापारिक बकी मे वितरण कर त्ता था । 

प्रयम विशव-युद्ध काल म भास्ट्र लिया म॑ प्रथम वार विनिमय नियत्रण लागू 
किया गया। कामतवल्थ बक; विनिमय नियश्रण्ण का काय ट्रेजरी वी झोर से करता 
था। प्न्य व्यापारिव-वक इस काय वे जिए कामनवल्थ बक के एजेंट वे रूप मं फाय 


करत प दे 


रिजब बक आफ ऑस्ट्रेलिया 26] 


मात्रा से जितने ग्रधिक झ्रब उनके पास निल्लेप थे, उन अधिक निशेपा को कॉमनवल्थ 
बैक मे निक्षेप करना स्वीकार क्या । इन निक्षेपा पर कामतवेल्‍थ बक ने साधारण 
ब्याज भी देना स्वीकार किया । बाद म्‌ राष्ट्रीय-सुरक्षा नियमा मे भी दस आशय के 
प्रावधान कर किये गय । इसके अ्निरिक्त अय प्रावधान भी दिय गय जिनके द्वारा 
कॉमनवल्य-बैक देश के व्यापारिक बको पर नियत्रण कर सकता था विशेषरूपष से 
मौद्रिक-नीति की सफलता के लिय । 

सन [945 के दो एक्ट---प्रास्ट्रे लिया म श्रमिक सरकार ने सब 3946 मे 
दा एक्ट पास क्यि---प्रथम कामनवल्थ बक एक्ट, और द्वितीय वक्गि एक्ट 945 
वॉमनवत्थ बैक एक्ट 945 म॑ इसके तीन प्रमुख उहं श्य (०७]००४५) बतलाय गय हैं- 
(0) कॉमनवल्थ बक के केद्रीय ब॒किंग से सबधित कार्यों को मजबूत करना (श) बव्यापा- 
रिक बको के साथ क्रियाशील (8०४४७) प्रतिस्पर्दा के द्वारा अपने (अथात्‌ कामनवल्थ 
बेक के) साघारण बक्गि संबंधी कार्यों का विस्तार करना (30) बैंक' की वित्तीय 
नीति का सरकार की वित्तीय-नीति वे अनुरूप बनाने के लिय, बैक वें गवनर को 
(सतरवारी) ट्रे जरार के प्रति उत्तरदायी बनाना | 

कामनवल्थ बक एक्ट !945 को धारा-8 म इस बक वे तीन उद्दे श्य बताए 
शय हैं--(७) श्रास्टे लिया की करमी म स्थायित्व लाना, (9) देश मे पूण रोजगार को 
घनाये रखना, और (०) प्रास्ट्र लिया की जनता वे कल्याण एवं आथिक समृद्धि का 
दिशा म काय बरना | 

बर्किंग व्यवसाय मस्थायित्त लाने क उठ श्य स्त कामनवल्थ बक को यह 
अधिकार ल्या गया है कि यति इस बात की सभावना हो कि कोर्ट बक अपन ग्राहक 
को भुगतान बद कर टगा तो वह (कॉमनवल्थ बक) उस व्यापारिक-बैक की श्राथिक 
स्थिति की जाच कर सकता है और वह उस पर झ्रपना नियत्रण कर सकता है । 

इस प्रवार सब्‌ 945 के एक्ट ने इस बक॒ का झौपचारिक रुप स केंद्रीय 
बैक बना दिया । इसकी पू जा 40 लाख पौंट निर्धारित की गई जा कि “सके केंद्रीय 
बक्गि वार्यों द्वारा बन हुय कपिटल एण्ड रिजव फ्ड स॑ भ्राप्त करनी थी । सव्‌ 925 
भ स्थापित 'ग्रामीण साख विभाग” व सत्‌ 943 मे स्थापित बधक बब विभाग 
अपने भूलरूप म॑ चालू रह । सद्‌ 948 के एक्ट के ग्रधीत एक भौद्योगिक वित्त 
विभाग की वी स्थापना की गद । 

जब 945 के कॉमनवल्थ बेक के विल पर ससद म वहस हा रही थी तो 
इसके भ्रनेव प्रावधानों पर कठोर विरोध प्रकट किये गय । मह विराघ इतना झ्रधिक 
था कि तत्वालीन विपक्षी नता ने इस बात की घोषणा वी कि जब कभी उनका 
अनुदार-दल शक्ति भ ग्रावेगा तो वह उन प्रावधाना का निरस्त कर देगा ॥ 

सद्‌ 949 के चुनावा मे अनुदार-दल विजयी हुश्ना अत नय ट्रेजरार न सन्‌ 
9435 वे एक्ट के सशापन मे ल्तु एक यिल अस्तुत क्या | अत में यह बिल अभतिस 
रूप से सद्‌ 798] म पास हो गया । 

सन्‌ 953 मे बक्गि एक्ट म पुन सशोधन दिये सय 

शॉक्य एक्ट | 969--सत्‌ 4959 म बकिग एक्ट पास किया गया । यह एवट 

बहुत महृत्वपूरणा था । इस एक्ट के अनुसार-- 
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] नाप्त में परियतन--नॉमनयल्य बा प्रॉफ प्रास्‍्द्रे लिया बा सलाम प्रश्स 
रिजय यह प्राफ' पास तिया हा गया । इसरा प्रय प्रमना पृथषर गयनर मण्डल 
बनाया गया । 

2 बुनस गठन--रिजव बब' धाफ प्रास्ट्रे सिया प्राय पूणाबाय केद्वीय बैंक बन 
गया । पॉमनवल्थ बव प्रॉफ प्रास्ट्रे लिपा के प्रय बार्यों को वरने ब लिये कोंमनवल्य 
ग्रक्तिं बारपोरेशन स्थापित क्या गया । 

(एरिजय घर प्लाफ प्रास्ट लिघा--गन्‌ ।959 का एजट सत्र 960 से लागू 
किया गया श्रौर तभी से रिजव यग्रत्र भॉफ भास्ट्रे लिया वघातिव रूप स॑ भ्रस्तित्व मं 
झ्राया । प्रन्य दशा मी भाति यह रिजव बय भी ट्रेजरी व सरकार के निकट सटयाग 
से काय करता है। भास्ट्रे लिया म॑ बकिगनाति वा निर्षारण प्रव रिजव बैंक बाड़ 
के ऊपर है। 

सद 945 के एक्ट में यह प्रावधान था कि समस्त व्याफारित बक शामत 
बल्य बव' म विशेष सातों (5छल्टाहं &९९८०ँ१८5) मे निक्षप रखेंगे जित पर नाथी 
दर से ब्याज भी टिये जान वा प्रावधान या। इन साता मे से कॉमनवल्य वक की 
अ्रमुमति से ही राशि निकाली जा सवती थी । सत्‌ 959 के बक्गि एक्ट ते विशेष 
खातो मे भनिष्षेप प्ररगाली समाप्त बर दी झौर इमये स्थान पर वघानिक रिजव 
निश्षेप खाते! (५६४(४०7ए [९९४९७४८ ल्‍007909॥ 4०००५७॥॥७) प्रारम्म कर दिए । 

रिजव बक प्राफ प्रास्ट्रे लिया देश म नोट निगमन बरन वाला एक मात्र बक 
(8०७ %87): ० 3990८) है । इसकी नोट निगमन की शक्ति पर बंधन नही हैं । 

साख निय्प्रए--यह व्यापारिक-देका वी साख-नीति को इस प्रवार नियंत्रित 
करता है-- 

4 यह व्यापारिक वो की तरलता को सचालित करता है। यह दो प्रवार 
से किया जाता है। प्रथम इसके द्वारा निधारित व्यापारिक-बका को प्पन निक्षेपा 
का एवं निश्चित प्रनुपात इस बके (रिजव बक) फे पास रखना पड़ता है, ओर 
द्वितीय व्यापारिक बकाया को तरल-सर्पत्तियों (॥एणवदे 880६8) का “यूनतम भनुपात 
रखना पडता है । 

2 यह खुले बाजार म॒प्रतिभूतिया का क्रय विक्रय करता है। दूसरे शठो 
मे यह साख नियत्रण म खुल बाजार की क्रियाग्रा को भी काम मे लेता है। 

3 यह बब अग्नरिमो की मात्रा एव उनके वितरण को विभिन्न वर्गों के ऋण 
लेने वाला म वितरण के सबध म निर्देश देता है ॥ 

यह रिजव बफ आस्ट्र लिया के बचत बको बी वितियोग नीति पर भी नियत्रण 
रखता है । + 

श्रप्रिम पृष्ठ पर रिजव बके ऑफ आस्ट्रेलिया के !970 का विवरण पत्र 

(8080670०7४८) दिया जा रहा है जिसस इस बक के स्वरूप वे जिया के विषय मे 
अनुमान हा सकेगा । 
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रिजव बक श्रॉफ आास्टे लिया 
विवरणख-पत्र सन 970 
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रिजव बक झाफ आस्ट्रेलिया का शाखाए प्रत्यक राज्य की राजघानी (७४७(० 
०४,६४७) मे, क्षेत्रो व अधीन क्षत्रा का राजघानियों (०8ज़ाध्य! ७ लितएघा०8 
#ग6 त१८ए०शरते०४०७७) मं, सघीय राजघाना कवबरा (0879277७) में व. लद॒न 
म्‌हैँ। 

सब 959 स रिजव बक प्रॉफ आास्ट्रे लिया नाट निगमन वा पूणात काय 
करता है। नोटा के पीछे अधिकाश रूप स॑ साना रहता है भौर शेष भाग म इगलड, 
प्रास्ट्र लियन कामनवल्थ एवं आ्रास्ट्रे लिया क राज्यों की प्रतिमूतिया रहता है ) सह 
965 स॑ प्रास्ट्र लिया म सिक्क॒ कनररा मे स्थित “रायल आस्ट्रेलियन मिट! द्वारा 
निकले जाते है। यह उल्लखनीय है कि सव्‌ 966 स॑ प्रास्ट्र लिया न भी मुद्रा वी 
दाशमिक-प्रणाली भ्रपनाली है जिसके परिणामस्वट्प झ्ास्ट्रे लिपन पोंड के स्थान पर 
आस्ट्र लिपन डालर चलन में भरा गये हैं । एक डॉनर सो सेंटा म विभक्त है। 


पाकिस्तान की बेकिंग प्रणाली 


(8ग्राधाहु 5/5एश४व ॥ ?०वडध्कग)े 


पाकिस्तान मे बैंकिंग का प्रारम्भ 











सब्‌ 947 के पूष बतमान पाक्स्तान एवं बंगला दश भारत के हो भ्रग 
थे। 5 शगस्त 947 को टश का विभाजन हुआ जिसके फ्लस्वष्टप पाकिस्तान 
"राज्य का उदय हुप्मा । 6 दिसबर 97 को पूर्वी पाकिस्तान का गशतत्र बगया देश 
ने रूप मे उदय हुआ्ना । 
सन्‌ 947 मे देश विभाजन के पूव. भविष्य क॑ सबंध मे भयावह स्थिति 
एव अभिश्चित्तता थी । पाकिस्तान के क्षेत्र स अंतक गर मुस्लिम अपनी पू जी व घन 
कौ भारत म भेज रे थे भ्रीर भारत क॑ क्षेत्रस अ्नक मुस्लिम पू जा व धन 
चपाविस्तान म भेज रहे ये | भारत के अनेक मुघ्लिम अ्रपनी सपत्ति को तरव रूप मं 
अर्िविलित कर रह थे त् भ्रावश्यकता पदन पर उस पाकिस्तान भजा 
जा सके । 
बिग की पृष्ठमूमि--भासरतीय उप महाद्वीप म भारत व पाकिस्तान के 
मैनमाणु के लिय 3 जून 4947 को स्वतत्रता बाजना (पाएच्फुशापेलाप्ट ऐश) 
घोषित वी गई । उसक॑ साथ ही विभाजन के फ्लस्वरूप प्रशासनीय-व्यवस्या एवं 
'ईब्रेटिश भारत की संपत्ति एवं ऋणा (2$508$ 270. ॥80॥॥02$) क वटवार के 
लए प्रनेक विशेषन्त ममितिया नियुक्त की गई ॥ इन समितिया मं स एक समिति 
करसोी वर्ग, विलेशी विनिमय एव सबधित मामला के सकंध स नियुक्त वी गई । 
इस समिति न सुभाव दिया कि सक्राति-काल (7श000॥8 फ/08) मं 
स्सुविधा के जिय (सारत बा) रिजबव बक आफ इ डिया, 30 सितबर 948 तक 
दातो दशा--भारत व पाक्स्तिन के लिए क्रसी व (किंग का लिए काम कर 
कितु सावजनिक ऋणो एवं विदंशी विनिमय नियत्रस्ध का काय व अप्रेल 948 
से पाकिस्तान सरकार करे। इस सुमभाव को पाकिस्तान (वित्तीय प्रणाला एव 
“रिजव बेंक) अध्याटंश 947 में सम्मिलित कर लिया गया। यह अध्यादश 
]4 अ्रग्रसत 947 की जारी किया गया था। इस अयादश सम ब्रिटिंग भारतीय 
करमी को पाकिस्तान से हटा कर नई करसी चलाने झ्लौर रिजव बक भाफ इ डिया 
के निगमन विभाग (5506 [>6एथ्यणाटा।) वी सपृत्तिवा (४5४८५) को भारत 
व पाविस्तान व सध्य बादन के सवध म प्रावधान 4 । स्वततता के पूव रिजव वक 





3 राजकोय डू गरपुर कालेच में स्नातकात्तर ञझ्म गारत्र विभग के अध्यनाओं एच एन 
श्रादित का लेक आभारा दे जिहनि श्म सड़ के लियेसामग्ो प्रदान कौ। 
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या गोई दायतिय दर मे नही था धौर पे माई साउजातर कर्ण वो ही सायतिय 
पारिस्तान में था। यातरि रतन सरशार रे कहते पर रिजेत्र बढ़ प्रोकि इस्थिना 
एबं शागा परवरी 948 भ द्वाया में ध्यावित वा बे । इसपा उठ शय पूर्यी 
पारिस्तान (वन्‍मात बंगला देश) मे बरसा मी व्यवस्था करना था 
स्राव साव ही सावजनित ऋण बायावय द्राता वराबा थे लाटोर में स्वापित 
फिय गये । 
विभाजन वे समय थ विंग को दशा>-मारत ये पारिस्तान सरकार के मध्य 
उपरीकत विताय-व्यवस्पाधा रे भ तयत प्राविस्तान को वित्तीय चावश्यशताएं पूरा 
सच ह। संब्री। प्रतः पामिस्तात सरवार ने उप्त सममभौत को निश्लित विधि 
(30 सितम्बर 3948) से पूय ही भत बरव भपत कद्भराय बक की स्थापना दे 
बरती ध्यवध्पा व विषय में वितार बिया। पारिस्तात मे बरिग-सकद उत्पन्न हो 
जान भा बारण भी एसा निशय लिया गया । देश वो विमाजन-याजना (शिक्षा 
शिवा) वी. चापणा भ्ौर सरटट वर प्रार्त पाविस्तान थी स्थापना के मच्य के 
3 भहाना की भ्रयधि में पाविस्तानत में बकिग व्यवस्था काफा छिप्त भिन्न है| गई 
बयायि झनव बबा ने बाय बरगा यह कर दिया और भनेरु भारताय रका ने भरत 
बार्यालिम बद बर दिय । स्वतपता प्राप्ति ब' ठीव' पूव. प्राव्िस्तान में 63] मूचायद्ध 
बंध ($0०वएाल्पे छत 5) थे किंतु इसब पश्चात्‌ वहा वबब 23 सूचीबद्ध 
यब हां रह गय । जद्दा तब' पश्चिमी पाकिस्तान का सबंध है बहां स्वतश्नता से पहले 
487 बकिंग वार्धालय थे और भव उनवी सरया कंबल 99 ही रह गइ वी + 
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+ 
दम श्रष्यादेश म यह प्रावधान किया गया वि रिजब बक झाफ इंडिया 
पाविस्तान मे नेवत 30 जून 948 तक ही चलन ग्रविवारी (एफाआ०५ 
अए0079) रहगा 30 घप्िववर 948 तवा नही लखसा कि मूल प्रध्याट्श मे 
रनिहित था। 
प्रावधाना म यह व्यवस्था वी गे थी कि रिजव बक ग्राफ इ डिया 
 अप्रेल ।948 के पश्चात पाविस्तान सरकार के नाम से ([प॥ धी6 ग्रक्ा8 ० 
(6. ए6षलगागला। ण॑ एककाशंवध) नोटा का निगमत बरंगा आर पाकिस्तान 
सरकार हो दन नोटा के पीछे रखी जान वाली सपत्ति (/5५०४४) वी व्यवस्था 
करंगी । भारत सरकार क एक रुपय के मोट जा पाकिस्तान म थे 30 सितवर 
2948 सर पूव पाजिस्तानी वाटा में बदव दिए जाय । देन एक रुपये के न्ञोटा के 
अतिरिक्त शेप मोट पाकिस्तान मं 3 माच 949 तक पाविस्तान मे बवानिक-पत- 
सुद्रा के रुप मे प्रचतन मे रहग और य नाट इस तिथि (3] माच !949) तक 
'पाविस्तानी नाटा म सम मू्य पर परिवतनशील रहग । जहा तक धात्विर सिकसो 
यथा सबंध ह भारतीय सिने पाविस्तान मे एवं बप भ्रथवा दो वष तक जसा वि 
पारिस्तानी सरकार निर्धारित करे प्रचतन मे रहग। जब पाविस्तात मे 
भारतीय सिवक्रा बा चलन वद कर दिया जाय तो उन सित्रका पी इस प्रकार 
इनिपठाया जायगा-- 
() ग्लठ, ताबे (7॥०४९।, 97955) झौर चवल्निया व झ्ठनिया गला दी 
चाय और उनको धातु के रूप म बदव दिया जाव | 
(2) अ्रय सिवका को भारत सरकार वा वच दिय जावें। 
स्टलिंग बलेंस का बघटवारा--पौंड पावन (80778 94०7००) से बटवारे 
जे लिए यह निश्चित किया गया कि माच 949 तक भारत सरवार 477 कराइ 
रुपय व स्टलिग पाक्स्तिन सरवार को हस्तातरित कर हलिय जावें। 
रिजव बरक श्राफ इडियाकोी सपत्तियों का बटबारा--रिजब बैक आफ 
बलिया के निगमन विभाग (5506 0८94/07070) का सपत्तियां (85$९($) को, 
चुल नाट निगमन झौर पाकिस्तान म प्रचलित नोटा के अनुपात भ, पराक्स्तान को 
उस्तातरित किया चायगा। 
रिजद वक झाफ इंडिया के निगमन-विभाग से ॥ जुलाई 948 को 
5] 57 करोड रुपय वी सपत्तिया स्टट बव आफ पाक्स्तान को हस्तातरित वी 
गई | रिजव वक्त के बक्गि विभाग से 0] करोट रुपय के मूल्य के स्टलिंग स्टंट 
वक आफ पाकिस्तान कय हस्तातरित किये गय । 
पाक्स्तान मे नये नोट व सिवके--रित्रव बकः आफ इंडिया ने अध्यादेश 
के अ्रात्वगत पृथक पाकिस्तानी रुपया के नोट निगमित क्यि । इन नोटा पर अ्रग्न जी 
अं उद्ू मं गवनमट झाफ प किस्तान मुद्रित था। य नोट ] अप्रेल 948 से 
बनिगमित क्यि गय | य नाट वेवल पाहिस्तान म ही वधानिक मुद्रा के रूप म थ, 
भारत मे य नोट स्वीकाय नहा थ । 
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के कोई कार्यालय ढाका मे नही था और न काइ सावजनित ऋण वा ही कायलिय 
पाकिस्तान मे था। पाकिस्तान सरकार के वहने पर रिजव वक आफ इडिया वी 
एक शाखा फ्रवरी 948 म ढावा म स्थापित को गई । इसका उं श्य पूर्वो 
पाकिस्तान (वत्मावच बंगला देश) मे करसी की व्यवस्था करना था। 
इसके साथ ही सावजनिक ऋण कार्यालय ढाका, कराची व लाहौर म स्पापित 
क्यि गय | 
विभाजन के समय ब किम की दच्ा--भारत व पाकिस्तान सरवारा के मध्य 
उपरोक्त वित्तीय-व्यवस्थाग्रो व॑ अतगत पाबिस्तान की वित्तीय आवश्यक्ताए पूणः 
नही है सवी। अत पाक्स्तान सरकार न उतप्त समभौत को निश्चित तिथि 
(30 सितम्बर 948) सपूबव ही झ्रत करक झ्पत कंद्वीय बक की स्थापता दे 
करसी मवस्या के विषय मे विचार क्या। पक्स्तिन म वक्षिग-सक्ट उत्पन हो 
जान बे बारण भी ऐसा निणय लिया गया । देश की विभाजन-योजना (?िवाधपणा 
?॥४॥) की घोषणा और स्टट बक झाफ पाकिस्तान की स्थापता के मध्य कं 
43 महीनों की अवधि मे पाकिस्तान मे बकिंग व्यवस्था काफी छिप्त भितर हो गई 
बयोकि अनेक बकय ने काय करना वद कर दिया और प्रतेक भारतीय बको न झपन 
कार्यालय बद कर दिये । स्वतत्नता प्राप्ति के ठीक पूव. पाक्स्तिान म 63] सूचीबद्ध 
बब (500०40०0 82॥॥5) थ, किंतु इसके पश्वात्‌ वहा केवल 2]3 सूचीबद्ध 
बरक ही रह गय । जहा तक पश्चिमी पाकिस्तान का सवंध है वहाँ स्वतत्रता से पहले 
487 बक्गि कार्यालय थ और अब उनकी सस्या केवल 69 ही रह गई थी । 
पाकिस्तान मे वर्किंग कार्यालयों की संख्या म निरतर कमी आने लगी आर 
। जुलाई 948 को-जवकि स्टेट वक श्राफ़ प्राविस्तान वी स्थापना हुइ-+ 
पाजिस्तान भे केवल 95 बक्गि कार्यालय थ । इनसम स भी अनक बकिंग कायलिय 
कवल सीमित व्यवस्था ही कर रह थ और उह पूणाकाय (70॥ ॥098०0) विंग 
कार्यालय नही कहा जा सकता था। 
तत्कालीन इम्पीरियल बक श्राफ इंडिया ने भी अपन वायालय पाविस्तान 
म॒ बद कर दिय । इससे सरकारी-ट्रे जरी के कार्यों म वाधा पड़ी क्योति रिजव बक 
आफ इ डिया क एजेंट के रूप म इम्पीरियल वक प्राफ़ इंडिया सरवारीजट्रेजरी के 
कार्यों वो करता था। पाकिस्तान न इस स्थिति का सुधारन के विए झनतक 
भापलाजीन कदम उठाय, कितु पूरी सफ्लता न मित्र सकता | श्रत यह प्रतुमव 
किया गया जि यदि पाकिस्तान वी बक्गि-्थ्यवस्था को जावित रसना है तो 
बिता भषिक विलस्व किय दश के लिए एक पृथक कंद्भाय बेक की स्थापना 
ग्रावश्यक है । 
पाकिस्तान सरकार वीं कहने पर दोना सरकारा एवं रिजव बज़ प्रोफ 
इ हिया के प्रतिनिधिया की वाता माच_ 948 मे की गई । परत 3! माच ]948 
को भारत ये पाकिस्तान व शुवनर जनरला न सम्मिलित रूप से परारिस्तान 
मौदिक प्रणाली एड रिजव बक (संशायव) स्रध्याट्य 9748 विगमित दिया $ 


चकिस्तान मे बकिग का प्रारम्भ 269 


इस श्रध्यादेश म यह प्रावधान किया गया र्ि रिजव बवा झाफ इडिया 
पाजिस्तान मं कंवल 30 जून 948 तक ही चलन ग्रधिवारी (एपाक्षाएए 
जप्राणाया३) रहगा 30 सितवर 4948 तक नहीं, जसा वि मूल अप्यादश मे 
फनिहित था। 
प्रावधाना म॑ यह व्यवस्था वी गइ थी कि रिजव बव झाफ इ डिया 
] भ्रप्नोल 948 के पश्चात पाकिस्तान सरवार वे नाम से [व॥ [6 गशार 0 
पाल. 09 व्गाग़द्वा 6. 20890). नोटा का मनिगरमन करेगा श्र पासिस्तान 
सरकार ही इन नाटा क पीछ रखी जाने वाली सपत्ति (855८४) वी यवस्था 
चरंगी | भारत सरकार क॑ एक रुपये के नोट जो पाकिस्तान मं थे, 30 सितवर 
948 स॒ पूद पाजिस्तानी नाट] से बदव दिए जाय इन एवं रुपय के नोटा के 
अतिरिक्त शेष नोट पाडिस्तान मे 3। माच 949 तक पाजिस्तान मे वधानिक पत्र- 
मुद्रा के रूप म प्रचतन मे रहगे और य नोट इस तिथि (3 मा 949) तक 
'पाविस्तानी मोटा म॒ सम मूल्य पर परिवत यशील रहेंगे | जहा तक घात्विक सिक्‍तरो 
वा सवध है भारतीय सिक्र पाविस्तान म एक वष झयवा दो वप तक, जमा कि 
पारिस्तानी सरकार निर्धारित करे प्रचलन म रहगे। जब पातिस्तान में 
भारतीय सिक्‍क्रा वा चलन बद कर दिया जाय ता उन सिवया का इस प्रकार 
निपटाया जायगा--+ 
() गिल्ट ताये (गा०८), 97455) ग्यौर चबन्निया व ग्रठप्षिया गला दी 
चाय झौर उनको धातु के रूप भ बदल दिया जावे | 
(2) प्राय सिवको को भारत सरवार को वच दिय जावें। 
स्टलिंग बलेंस को बटवारा--पौंड पावन (5(थ॥98 909006) से बटवारे 
के लिए यह निश्चित क्‍या गया कि माच 949 तक भारत सरकार 77 करोड 
रुपये व स्टलिंग पाज्स्तान सरकार को हस्तातरित बर दिये जावें। 
रिजव बक भ्राफ इडियाको सपत्तियों का बटबारा--रिजब वक झ्राफ 
दूं डिया क निगमन विभाष (5596 006ए9धय्रथाव) थी सपत्तियों (8$5८/$) को 
कुल नोट निगमन झौर पाकिस्तान म प्रचलित नोटा क अनुपात म पाक्स्तान को 
हस्‍्तातरित क्या जायगा ॥ 
रिजंव वक झाफ इडिया के निगमन-विभाग से ! जुलाई 4948 को 
5] $7 करोड़ रुपये की सपत्तिया स्टंट बव आफ पाकिस्तान को हस्तातरित की 
जइ । रिजव वक्‍ क॑ वॉक्गि विभाग से 30] करोड रुपय के मूल्य के स्टॉलिग स्टेट 
अक झाफ पाकिस्तान क्य हस्तातरित क्यि गय । 
पाक्स्तिान से नये नोट व सिक्‍्के--रिवव वबकः आफ इडिया ने अध्यादश 
के झतगत पृथक पाकिस्ताना स्पयो के नोट निगमित क्यि । इन माटा पर अग्रेजी 
ज उदू मे गवनमंट आफ पछिस्ताव मुद्रित था। य नोद | अप्रेल 948 से 
उमिममित किय गये । य नोट कदल पाकिस्तान म॑ ही वधानिक मुद्रा के रुप म ये 
खारत म य नोट स्वातकाय नहा थ । 
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इसी तिथि (अ्रप्रेज !, 948) से लाहौर का टब्शाता मे नय प्राकिस्तानी 
लिकक ढाते गये और चलन मे लाये गय । ये सिक्के रिजव बक श्रॉफ इ टिया द्वारा 
निम्रमित किये यय । ये सित्रर उसी यूच्य के भारतीय सिउकरो क भक्ति मूग्य व 
घात्विव मूल्य के अनुरुप थे कितु उन पर उगते हुए चाद्रमा व तार का चिट उभरा 
हेमा था, साथ ही गवनमठ झाफ पाकिस्तान भझ्रवित था। सित्रक का मूज्य उद्ू व 
अर्जी म श्रकित था । 


भारत द्वारा नकद सेय वा भुगतान रोकता व बाद से दुगतान वरना -- 
वित्तीय समभीत के भप्रतगत विनाजन क पूच कद्राम सरकार के नकद शप ((28% 
0280०) मे से पाविस्तान के दावे के रूप म नारत सरकार ते 55 करा रफ्या 
दना स्वीकार किया था। यह ध्यान “हे कि यह 55 कराद स्पय की राशि उस 
20 बरोड़ स्पय की राधि वे अतिरिक्त थी जो भारत ने पाकिस्तान को 5 अगस्त 
947 को दो थी । इस समय पाकित्ताव न हमारे वाश्मीर पर वकबा*लिया की 
सहायता से ध्ाउमरा किया । अत भारत सरकार ने इस 55 करा। रपये वी राशि 
का भुगतान रात्र लिया वयाकि यह संभावना थी कि पाकिस्तान इस राशि का 
उपयांग इस झाश्रमछ का धार तब करत मे करेगा। श्रत भारत सरकार ने यह 
निएय लिया कि इस 55 कराठ रषय की राशि वा भुगतान तब तन नहीं क्रिया 
जावगा जयतवा कि पाकिस्तान समस्त विवाद का भारत के साथ शातिपूरा ढग स 
हवे ने पर ले । क्िलु इसी समय पृज्यवीय महात्मा गाधीणा न परापिस्तान को' 
भरत सरवार द्वारा 55 बरोर रप्य दे दते के तिय कहा। आारत सरकार वे 
राष्ट्रविता मणत्मा गाधीजी के इस अनुराघ थो स्वीकार नही जिया । रस पर मह।त्मा 
रपीजी ॥ झ्ामरण भरा हृदताल श्र दा। प्राय सम्पूरा 4द्रीव सीयमणार “ये 
शति का परयिस्तान को सुगतात करत के विरृश्ध था, बिन्‍्तु महात्मा गाधीजी वी 
भूख हच्ताल चु०्वान व लिए कद्ीय सरशार मे प्राविस्तान वो 55 बराड रपया 
बात झुवतात करना स्वीकार कर लिया और जनवरा 948 मे इस राशि का मुम्तान 
पाविस्वान सरपार का वर दिया गया 4 


औट्रीय-च व को स्थापना को और प्रय स--परावित्तान मरफ्पार अपने महा 
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इस विभाग ने सरकारी और गर-सरवारी “यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त: 
की । इस कमेटी का प्रमुख काय रिजव बैक झाफ इ डिया एक्ट वा अध्ययन करबे 
पाकिस्तान के लिए के द्वाय बैंक को स्थापना के लिए एक उपयुक्त याजना भ्रस्तुत 
करना था। समय क अ्रभाव के कारण यह उचित समभा गया कि आवश्यक 
सशोधना के साथ रिजव बक आफ इ डिया के आधार पर केद्रीय बक स्थापित क्या 
जावे | भ्रत “स्टेट बक श्रॉफ पाकिस्तान अध्यादेश 7948” ]2 मई 948 को 
लागू कर दिया गया और आवश्यक प्रवध करन के पश्चात्‌ ! जुलाई 948 को 
स्टेट बक ग्राफ पाविस्तान की स्थापना €श के केद्रीय बक वे रूप म कर दी गई । 


| स्टेट बेक ऑफ पार्किस्तान की 
स्थापना एंव संगठन 








स्टेट बक श्राफ पाकिस्तान की स्थापना--पाविस्तात बे तत्तालीन गवनर 
जनरव न 2 मई 2948 वा हटट वक झाझ प्राविस्तान अध्याटश !948 जारी 
किया जिमके प्रन्तमत पाकिस्तान का कद्धीय बत स्थापित किया गया । *स अक का 
साम स्टेट बक झ्राफ पाक्स्तान है! 

पाकिस्तान के भाथिक एवं वित्तीय दनिहास में | जुलाई 948 वा टिनि 
आयनत महत्वपूरा है। इस लिन वायटे भ्राजम मोहम्मट ग्रती जिन्ना न स्टट बब 
आफ परारिस्तान की श्रौपचारिक स्थापना की घोषणा मी । प्रॉक्स्तिन वी वित्तीय 
एप मौद्धिव स्थिति में मुहह्ता जान के लिये यह झ्रावश्यय था कि चलने (टफ्राश्शा०७) 
धर पूरा नियत्रग्प हो । मोहम्म” प्ला जिन्ना न  जुवाई 948 को कराची मे स्टट 
बा पभाफ पारिस्तान का उद्घाटन जिया । उद्घाटन के समय उपस्थित लगभग 500 
प्रतिध्टित स्यन्तिया व सम श्री जिश्ना न बहा स्टेट बर शाप परॉक्स्तान बी 
स्थापता हमार दंग वी सवभौमता की प्रतार है और मैं दमन उद्धाटन बरत ड्रए 
चरुत प्रमष हू। ! 

इस प्रदमर पर बातत हुए स्टंट बक श्राफ़ पाविरतान मा प्रथम गयनर 
2 जारिल व्मन (फैए खत 05६७४) नयद्वा प्राजरा स्टंट बार प्राफ 
पाकिस्तान ने रिखव बक प्राप 4 टिया का स्थान ते तिया है प्लौर शग प्रतार हुमा 
बविए वे वरसा क क्षेत्र मे भा पूरा स्वत जता प्राप्त बरती है । 

बय का सगठन 

प्रधात शायलिप--स्टट बढ़ पझ्राफ घाविस्तान जाशि पराविस्तात का जडीय 
यह है वा प्रपात कायायप कराया मे है। प्रघात कापतिय को बलाय निटगातय 
(एकफ्ग ऐ।ब्टाण्प्यार)) क्दत हैं । 
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जनता पलिय है ग्रारम्भ म यह निर्वारित कर दिया गया था कि को व्यक्ति 
अपन नाम मे अथवा दो या अधिके यत्ति सम्मिलित रूप स 500 अशा से अपक 
मही रख सक्तेंग, क्तु बाद म यह सीमा हटा दी गई । झत कोई व्यक्ति चाहे वितन 
अज प्रपन नाम मे अथवा सम्मिलित नामा मे रुख सकता है। 

इस बढ के प्रशधारिया वा तीन क्षेत्रीय समूहों (औद8/07थ #ए०धए5) मे 

“विभक्त क्र निया गया है। य क्षेत्र हैँ--कराची लाहौर और हाका। इन कैद म 
से प्रत्यक क्र पर झलग श्रतग अशधारिया क रजिस्टर रखे जाते है। प्रयक अशवारी 
बा इन तीनो बंद्रो में से कसी भी एवं से दर पर अपने वो रजिस्टर कराना पडता 
है। अशपारी जिस क्षेत्र म साघारएतया निवास करा है भयवा जहा उसके व्यवमाप 
का प्रमुव स्थान है उस क्षेत्र के केद्र म उस अपन गापसोो रजिस्टर करता होता 
है। अभो वा हस्तातरण एक केद्ग से दूसर क्द्र पर हों सकता है ऐसा नहीं है 
कि एक कद्व पर यदि ग्रशघारी का रजिस्टेशत हां छुका है तो फिर बाद म बहा 
से रजिस्टेशन रत करवा के दूमरे कादर पर रत्िस्टेगन ने करवाया जा सके। यह 
आवधान इसलिय जिया गया है तावि इन अशो का बाद से तय-विक्र्य सुगमता से 
ह। सक । 

उपर बतराया जा चुका है कि इस वक के केवल 49 प्रतिशत श्रण ही 
जनता का न्यिं गये हैं व शेष 5] प्रतिशत अ्रश पाविस्तान सरवार ने लिय ह। 
कराची क्षेत्र वी जनता 4 23 प्रतिशत अश व लाहौर क्षेत्र की जनता ने 20 प्रतिशत 
अश लिये और शेप 6 प्रतिशत अश ढाका क्षत्र दी जतता ने लिय । अशा की 
स्सस्या की हृष्टि से प्रत्यक श्रशघारो के पास औसतरूप मे 28 झश हैं । 
लाभ एव लाभाश दर--अशधारिया को टिये जाने थाते लामाण वी दर 
कद्वीय-सरवार. निर्धारित करती है ।कि तु साथ ही यह प्रावधान है कि प्रतिदप प्रुततम 
लामाग 4 प्रतिशत दिया जावंगा । यह सचयी लामाश (0प्याणा400८ वाशाए०॥0) 
# प्रथात्‌ यदि किसी बप झ्रशघारियो का लाभाश नही दिया जा सक तो उस बप 
का लाभाश भी झले वप के लाभाश के साथ लिया जाबेगा। स्टंट बक आफ 
पातिस्तान ने सन्‌ 948 स सद 955 तक अपन अशवारियों को 4 प्रतिशत वी 
दर से लाभाश दिया सन्‌ 7956 म थे धतिशत का, सव्‌ 7957 मे 5 प्रतिशत का 
शोर सन्‌ 396] म 6 प्रतिशत का लाभाय लिया । 
यह प्रावधान कया गया कि लाभाश वितरण के पश्चात खाभ की जो राशि 
औप रह जाव दस बक क रिजव फड मे उसे समय तक स्थानान्तरित किया जाता 
रहया जब तक कि यर राशि 3 करोड सपय न हो जावे । दूसरे शारो मं चक की 
पू जी क॑ बराबर रिवरव करीप होना चाहिय | वक परी पुजा 3 करोड रुपय है! जब 
रिजव-फड़ तोत करी रुपय का हा जाव उसके पश्चात शेप लाम कंद्रीय सरकार 
का टस्तातरित बर दिया जाव । स्टट बक आर पाकिस्तान का रिजव फरू कद वर्षों 
'जूब 3 करोड़ इुपय का हा यया है बत श्रर शय लाम केद्रीव सरकार को >स्तानवित 
आर टिया जाता हैं । 


हा 
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पूर्वी पाविस्तान मे वक्िंस का विकास करे एवं साथ सुवियाह्रा का विकास कर | 
सह ध्यान रह वि उस क्षेत्र म बक्गि बहुत अविक्सित दशा मे है । 

(०) नो सच्ालक्--मचाजवा के वेद्रीय-्मटपव से ना सचालक है | इतम 
सु छ सचालका का केद्रीयन्मररार मनोनीन करके नियुक्त करती ह और प्रत्यक 
क्षेत्रीय समुह मे से एक एक सचालव वा चुनाव ररते नियुक्ति होती है। इन छ 
सचालका म स पाच सचालक गर सरकारी व्यक्ति हांत हैं और छठा सचातक 
सरवारी भ्रपिकारी होता है । मनानीत सचालको का कायवाल केद्रीय सरकार की 
रच्ण पर निभर हांता है । निवाचित सचालका का कायकाल 3 वप हाता है । 

समाए --विधान के अउुसार केद्रीय मडल वी वपष मंक्‍्मसबमछ 
सभाए होता आवश्यव है शितु कम से वम तीन मह्दीन मे एक सभा अवश्य होना 
चाहिए। 

2 कायकारिशी कमेटी---सचातवा के बंद्वरीय मड़ल वी एक फ्रायकारिणी 
ब॒मटी (&४९९७७५७ (०7॥॥॥66) हाती है । इस क्मठी मे य सदस्य होत ह>- 
गवनर डिप्टी गवनर (तितन भी हा), बद्धीय सरकार द्वारा नियुक्त एक झधिकारी 
और करद्रीय जा* द्वारा उन गये तीन सचालक । दस कमी का काय टन प्रतिदित 
के वारयों को दयना व सचालन करता है । 

3 स्थानोय बोर्ड--तीना क्षेग्रीय-समूहा म से प्रयक के लिय एक एक 
स्थानाय बार (70८७॥ 8020) है जिनक मुर्यातय नमश कराची लाहौर भर 
ढाया म हैं। प्रत्यक स्थानीय-चो” म उस क्षेत्र म॑ रजिस्टड अ्रशयारिया म से दो 
सदम्य चुन जात है। इनबे अतिरिक्त के-ोय सरकार अधिक स अधिक तोन सत्स्या 
का] मनोनीत कर सबती है। स्थानीय थाए के हो प्रमुख याय हैं--प्रथम संचावका 
के कद्बीय मठल को उने बाता पर परामश हैनता विन पर उसे साधारग सरपसे 
विशंपरूष स कहा जाव द्वितोघष सचालका के कद्रीय मदत द्वारा बतवाव गये एसे 
बाय करना जा अयादग के झतगत हा। स्थानीय वाड वे चुन गय सत्स्या का 
कायकाल तात वप होगा है। य उस समय तवा काय करत रहत हैं जब त्तक कि 
उनके स्थान पर नय सतस्या का चुनाव नही हो जाता है + 

भिधिद्ध “पक्ति--सचावका के कंद्रीय मडल तथा स्थानीय बोड़ मे त्िम्त 
लिशित “यक्तिया का सम्मिलित नहीं शिया जा सकक्‍ता-- 

(3) कंद्वीय और प्रातीय लजिस्वचर के सदस्य, 

(४) सरकार स वतन प्राप्त करन बाते अविकारी--इनकौ केद्रीय सरवार 
मनानोत कर सकती है कितु य चुनाव लडकर सदस्य नहीं वन स्जत है । 

(॥) क्सीअय थक के झधिकारी अथवा वर्मचारी, 

(४५) कसी भ्रय बक के सचावक 
दिप्पणी-- किसी अय वक वाक्याश म सहवारीज्वक सम्मिलित नहीं हैं, अथातु 

सहकारी वक क कसी अधिकारी वमचारो प्रथवा संचालक पर य 
प्रावधान लागू नही हांत हैं, व सदस्य वन सक्त हैं । 


3726 ग्रमुस हवा को बरिय ग्रणालिय 
फ्ेन्रीोय निदेशालय का सगठन 
(0एशांरगांण ० ९ एलाशएग 7०007) 

उपर बतताया जा घुप्रा है मि स्टट बय झाष पराविस्तात # प्रा यकाय तय 
की कद्रीय निदशातय बहुत है । यह यराचा मे श्वित है। दम बद्राय निदयातय 
मे मुस्य दस विभाग (तंलृग्गााटा।) है । इन विभाग व काय व यामा उन्‍परियय 
यहा लिया जा रहा है ) 
| मुरुष लेसापाल बा विभाग 
(शान ॥०९०णात्रात्र 5 7शकश्ञणिशा।) 

मुरय लसापाव का विभाग बक वा प्रमुप् प्रशासनिब वार्यातय है। यों 
विभाग र्सतिय वी प्रावश्यव पुस्तमों रखता ह स्थानाय बायतियां व गाखाप्ता का 
काय दसता है श्रौर बत्र व साप्ताहिक विवरणा का तथार करने वे उन प्रसाधन 
या काय करता ह। थक वे तिर्ममन वे 4किय विभाग सुस्य लसापात्र के तियश्रण 
व निरीक्षण म वार्स करत हैं । नाटा के मुद्रा और सिवा नि्मणि वा प्रबणय वरना 
इस विभाग का कायय है । थक वी वितियोगा बा प्रयाथ 7 रसा कंद्भीय ब॑ प्राताय 
सरवारो ब सात रसना तथा लाभ-हानि खात एवं चिट (छ927०९ 56९७५) 
को तयार बरना भी दसक काय है। झारम्भ मे दस विभाग में 3 सक्शन थे किखु 
इस समय इसम 20 सदंशन (8००४०75) हैं 
2 सचिव का विभाग 
(860249१5 0007४) 

यह भा एक महत्वशील विभाग है। बंद्रीय बाड़, वायबारिणी वा 
गप्रणधारिया की बापिक प्ताथारए सभा से स्पा यत काय करना दस विभाग का 
प्रमुप काय है । 

इसके अतिरिक्त वव' की ओर स पराउिस्तात सरकार की प्रतिभूतियों क फ्य 
वित्रय ट्रेजरी दिला के निर्ममन सावजनिक ऋण एवं वत्र क॑ प्रशों वे सम्य व में 
तकनीबी नीति निर्वारित बरन ब्रादि से सर्म्बा बत बार्य भी इस विभाग २ हैं । 
इस विभाग का एक भ्रम महत्वपूरा बार्स है। भ्रम दशा के क॑ द्वीय बकों सं, विदगी 
बजा अतर्राप्ट्रीय मुद्रा काप (॥ ४ 8) पुननिर्माश व विक्रास के ग्रतर्राष्टीय 


बत्र' (॥ 9 70 ) श्रादि से सर्म्वा धत मासला के विषय मे यहां विभाग बाय 
करता है । 


3. एस्टबलिशमैंद विभाग 
(775%ान्नीणल्य ऐशफग्रला() 

यह विभाग बक के वर्मचारिया स सम्बावित नीतिया के काय को देखता 
है। यह विभाग बव के कर्मचारियों वे सविस रकाट रखता है, प्रशिक्षण योउनाड्रा 
के सम्पाध म वार्य करता है और ग्रवार तवा दिप्टी गरवार को एस्टव्लिशमैंद से 
सम्बीवित बाता पर परामश दत्ता है । यह विभाग क्मचारियों के कल्याण की गझ्ार 
विशपल्प स॑ ध्यान देता है। यह विभाग क्सचारियों को चिकित्सा सुविधाएं भवन 
निमाण एवं गाटिया खरीतत के लिय अग्रिम (3०४श7०८४) देने ग्न्पाद्वर ग: 
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सहवारी मडारा और स्टाफ कतय की व्यवस्था करन, क्ममचारिया व श्रधिकारिया 
के लिय ग्रावाप्त का व्यवस्था वरन और क्मचारियां के बच्चा का स्वावरशिप दन 
सम्रधी प्रनव काय बरता है । 
4. निरीक्षण विभाग 
(58०0० एक्भाषल्ता) 

इस विभाग म तौन उप विभाग हैं । भ्रयम निरीक्षण विभाग जो इस वक 
के विभिन्न कार्याल्रया और केद्रीय निदशालय के विभित विभागा का समय समय 
पर निरीक्षण वरता है औौर दसता है वि. नियम के अनुसार काय हा रहा है । 
द्वितोग, सगठन विभाग जो विभिन्न विभागा की वाय प्रणात्री का दखता है तया 
आवश्यक परामश दता है और बक से मर्म्वा धत प्रस्तावित नियमा व उप नियमा 
बी जाच करता है। तृतीय अकेलण विभाग जा केद्वीय निटशालय के द्वारा क्यि 
गय ध्यया का अक्‍क्षण करता हु इसके अतिरिक्त बक के श्रय कायालया द्वारा भेज 
गय मासिक रिटर्नों व आतरिक अवेक्षग्प रिपोर्टो की जाच करता है और विभिन 
खाता का विश्तपश करता है । 
5 बकिंग नियत्रण् विभाग 
(छ8थ्ाजाड (०४7० एऐलशुश[एणश्फा) 


यह विभाग भा बहुत महत्वपूरा है। इस विभाग के प्रमुख काय निम्न 
लिखित ह-- 


() सुहृट वर्किम विकास की हष्टि स देश क व्यापारिक-बको पर निरीक्षण 
एब निमत्रण, 


(॥) 'यापारिक प्रका व अय साख सस्थाप्रा द्वारा साख नियनण की 
नातिया का कार्यावित करना 
(॥) दश मे वर्क्गि व साख सुविधाशा का प्रसार 


(१५) वका द्वारा भेज गय ऋणा के लिय झावदन पत्रा पर विचार करना 
आदि । 

सस्‍्टट बक झ्राफ पाक्स्तान को निम्नलिखित अ्रधिनियमा आदि के द्वारा प्रदान 
वी गई शक्तिया क अन्तर्गत ही यह विभाग काय करता है-- 

() स्टेट वक श्रॉफ पाविस्तान एक्ट 4956 

(2) वक्तिगि वम्पतीय (वड्रोल) एक्ट, 948 ] 

(3) बरक्तिग वम्पनीज (रस्ट्रिकशन श्रॉफ श्राचज) एक्ट, 946 | 

(4) बैंकिंग क्म्पनोज (इस्पक्शन) प्रॉडिनन्स, 946 ॥ 

(5) कपिटल इशूज एक्ट, 947॥ 

(6) वर्किग कम्पनीज (कन्ट्रालल) रूल्स, 949 

(7) स्टट बक भ्रॉफ पाविस्तान शिडयूल्ड बेवस रगुलशस । 

बको द्वारा नई शाखाए स्थापित करन व शाखा क॑ स्थाने-यरिवर्तन से 
सम्बंधित आवदन-पत्रा पर यह विभाग ही विचार करता है। इस विभाग के 


मे तरगत ही मई 4959 म ३ कग्र क्ट्रोत पे एज उप | स्थादिक 
क्या है देश मे बक्गि साय # | गत ध्य।  पू्यी 
पा विस्तान(वतमार में बंगला छठ व्यापान्यि। व तिया ३) गुक्धि 
लिये विभाग ने हा बह मस्तक बकिय के 
आत्त विक्ात्त + लिये 6: कि असार-ोड व स्थापना औक) ++ है 
य नियत्र: विभाग 
(डक एग्गा कमाल) 
प्राक्रिस्ता करका + बाह्य मुल्य 58 सन एक ३ विनिभय-+९ 
अ्रवध करन उत्तरत्पकित्व स्टेट बक पाक्स्तिन ग्रया है; 
स्त्ट बैक यह काया वित्शी विनिमय एक्ट |9. के प्रलगत बरता है, झ्य 
(४ करन के किये स्टट चेक के विनिमय नियनण विभाग स्थापित जय 
गेंक। वदशी कि पमय रखने वाल प्रधिकृत पारिया + भाध विदेशी 
विच्ि 'यवहार जा सकते है दार भिपार र। पर है) ३ 
जात ह भर स्टट नेक निरेशो क प्रधीन न्तह। 
हैक किल्‍ विनिमय क'ः अधि प्रिया हारा जान वाक 
रणो ( चाग्कत्य मिलएव5) उनस प्राप्त बे 
दारा 3; यो क्य क्षण करता हैं । आरम्भ मे विनिमय नियत्रसत वि कक 
कराची लाहौर आर ढ, मय और कर चटगराव उतना वेश प्रौर कब 
स्थापित ३२ गये । प्रत्यक- विनिमय नियवरर विः काय क्षक्र 
निश्चित कर दिया जस कसा वियम्ररा यक्षत्र 
क्राी हैदराबाद #) सरवपुर क्षक्र है हर के किम ध्षत लाहर 
जैल्तान आ। विल्रपुर और प्रव्त्ापिडी कष बर # काय क्षक् 
परशावर और ःस्माव्ल का क्षत्र है 
भगला-दश मे पाजिस्तान क्‍्स। बाय क्‍ 
बे कारत ए र भारत के उद्ध छल्न फ्लत्वर किस्तान बिल्नी विनिमय 
क्य कोघ लगभग समाप्त 
शवि साख वि 
'ह7०णाएा) (फल #श[0९३) 
पिक्षपि ह्त है कु आरम्भ मे वक्स 
पास विभाग कि 4 इसका अमुखत कारण था 
योग्य कफ । भ्रत्त हा खत गक्िग-क्ट्रेक विभाग कप 
सौप गया र बाल नुसधान विभाग #नातरि टि ॥ सब 
4953 मे डेपि साव ६ 7प्रित कर (> 
५५ 257 तक यह मुरय्त के झनु काय मे क्या 
रहा और सम्क्घ गो हा । सब 4957 
यह वास्तविक क्य्य पि मुविधाए द्ना 
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“विभाग का प्रमुख कार्य है । स्टट बैक इृषि को साख प्रत्यक्षरुप से प्रदान नहीं करती 
है वरव्‌ कृषि से सम्वा घत भय एजेसिया क माध्यम जसे कृषि विक्रास बैक और 
सहकारी ढौंसा के साध्यम स साख प्रटान करता है। स्टट धाक इन एर्जासयों को 
परामणश भी दता है। यह विभाग एक जमाप्तिक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है । 
इस पत्रिका का नाम क्र डिट, रूरत एण्ड को प्रापरटिव है।_ 
“8 साह्यिकोी विभाग 
(90कशापशा। ० 505०5) 

स्टट थोक मे एक साख्यिकी विभाग भी हू जिसवी स्वापना सद 949 मे 
“की गई थी । यह विभाग निम्नलिखित प्रमुख काश करता है-- 

(7) विनिमय खाता को रखता, 

(3) पाकिस्तान के भुगतान शैपा (छ83970९ ० ९४५४ए७॥5) के आकड़े 
“शक्त्रित करना, 

(भा) पाकिस्तान को झततराप्टीय मौद्रिव स्थिति चात करने क॑ लिए सर्वे 
नक्रना 

(५) हैंका तथा अ्रय निगमा स सम्बीयित झाकड़े एकत्रित वरना, 

(५) प्रय वित्तीय आक्डे एकत्रित करना व उनका प्रकाशन करना, 

(५४) स्टट थैंक़ के मासिक बुजेटिन मे झराक्डा का प्रकाशन, 

(५॥) “देंकिंग स्टटिस्टिक्स इन पाकिस्तान पत्रिका का प्रकाशन । 

इस विभाग मे अधिकाश काय मझीतना द्वारा होता है । 
७ श्रदुसघान विमाग 
(छे९४९क०ा 06₹एशाप्शां) 


इस विभाग की स्थापना सनु 95] म की गई थी । सयुक्त राष्ट्र (07॥080 
उरा०ा$) के माध्यम से सयुक्त राज्य अमेरितवां के फटरल रिजंव सिस्टम क॑ एक 
पविशेषत वी सेवाएं इस विभाग के विय्स के लिए प्राप्त वी गई थी । इस विभाग 
“का सर्वोच्च अधिकारी ढौंक का आरथिक-सलाहकार (&००7एणा८ #५०६5७ (0 ॥॥6 
छै4गा0 है। इस विभाग के अधिकारी एसी समाझ्रों (ए०८४785) मे लैंके का 
अतिनिधित्व करत हैं जा भाधिक महत्व क हा जस अतर्राप्ट्रीय मुद्रा कोप, विश्व 
चैंक व भय अतर्राष्ट्रीय सगठना की समाए १ 

इस विभाग का सुध्य कार्य है स्टट रैक आफ पाकिस्तान को वित्तीय एवं 
साख सम्बंधो नीतिया क॑ निर्धारण मे सहायता करना है। यह विभाग मरकार को 

श्राथिक एवं वित्तीय मामता पर परामश लता है। काय-क्षमत। म वृद्धि करने की 
इष्दि से *स विभाग म अनक उप विभाग स्थापित कर टिये गये हैं जिनम स॑ प्रमुख 
लिस्नजिसित हैं-- 

(7) वित्तीय विभाग, (.) ैंकि। विभाग (270) विशास, नियातन 
विभाग, (१४) लाव वित्त विभाग, (२) इस्लामिव विभाग, (श) भुगतान बेच, 
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विहशी वितिमय एप बजट विभाग (चूम) ब्यापारित नाति मेड (0) 
स्टतिंग क्षत्र ध्ष्यया विभाग (धग) पग्रामारा ग्राथित विभाग (१४) प्रलाशद्रीएय 
वित्ताय सम्धापा विशगी राहायथाोा, विल्यी 'हुणा एवं थिविमय तियत्रण साली 
विभाग । 

इस विभाग वा एवं पुस्तगातय भी है शिगस 50 हजार से भी प्रथिता 
पुस्तब' हैं। इमम 200 से भा प्रधिय शगगाता जास प्रात हैं । 
]0 इजोनिपरिय विभाग 
(छाह्ञाशल्ल्ताड़ 9शज्रायरा) 

इस विभाग या प्रमुग पाय घन में मायलिया में तिय भवन निमाग गरता 
व ममयारिया या लिये मत्रात झ्लाहि या तिमाग यरना है । 


|| स्टेट बैक के प्रमुख कार्य 











झट बक ऑफ पाविस्तान, पाकिस्तान का वेद्वीय थक है । यह बक भी झय 
इटौय वक वी भाति अनक काय सम्पन्न करता है जिसम से प्रमुख निम्वलिखित हैं--- 


4 नोट निर्गमन का काय 


भ्टट बक झ्राफ पाकिस्तान को उस देश मे नाट निगमन का एकाविकार है | 

चैना३ ।, ]948 का जब यह बक पश्तित्व म श्राया तो इसवे सम्मुस्त दो काय थे-- 
पपम रिजब बक झाफ इ टिया द्वारा प्रचलित नोटा वा चलन म से वापिस लगा 
भऔर उनके स्थान पर नय पराक्स्तानी नोटा का निगमन करना । स्टंट बक वे एक 
शाशन के भ्रनुमार रिजब बकः झ्राफ इ डिया न पाक्स्तिन म वडो माना में नौट- 
"गन कर दिय जिसस उसकी प्रथ-व्यवस्था खराब हान लगी । रिजबव बक ने जा 


गा” निमन क्ये थ उन पर प्रग्नोजी म गवनमंट झ्राफ पाविस्तान भ्ौर उ्ुम 
हकमत-आ-पाकिस्तान' मुद्रित था । 


जेब स्टेट वक ने रिजव बक से | जुलाई 948 वा करमसा का चाज लिया 

ही उमर समय स्टेट बक ने रिजव बैक के नोटा को एक वप और प्रचलन मे रखने 
भा विचार क्या और । जुलाद 949 से श्रपने नय नोट चलन म॑ लान की याजना' 
सर दा कारणा स स्टट बक न इस तिथि से पूव ही अपन नोट चलन मे लान 
वा निश्चय किया । प्रथम पाकिस्तान (मौद्धिक प्रणाली शौर रिजव बक) अध्याटेश 
2947 जमा कि सद्‌ 948 मे सशाघत किया गया वे अनुमार 30_ जून 948 
वा जितने सोरा पुर पाविस्तान सरकार छपा था रिजव बक वी संपत्ति (25585) 
"व “तन मूल्य की सर्पतत पाविस्तात का दन का प्रावधान था। इसके अतिरित्त 
_ चुताई !948 और 30 जून 949 के मध्य 2 रूयये व अ्धिक्र अत मुल्य 
रतीय नाठे जो पार्विस्तान में चलने मा थे, उस सूल्य वी रिजव बक वी 
सतत मे में सपत्ति "पाकिस्तान को देन का व्यवस्था थी। ग्रत पाविस्व'न न 
टन लव का मजबूत करन के लिय यह निश्चय क्या कि एसे समस्त नोटों 
के भ्नि शाघ्र चलन मे स निकाल लिया जाय और उनके स्थान पर नये पाकिस्तानी 
सी की चलन मे लाया जाय । दूसरा कारस यह था कि रिजेव वक ऑफ इंडिया 


मोम काजा स्टॉक पाकिस्तान को प्राप्त हुआ था वृह उप्त देश की सौद्रिकः 
भावश्यकनोओा दा पूरा करने मे असमंध प्रतीत हो रहा था । 
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अत पाकिस्तानी नोट सवप्रयम प्रक्‍द्ववर 948 मे नियमित गिय गये । ये 
जोट 5 5, ११६ 0 भ्रौर 7१६ 00 के भ्रकित-मूत्य वे थे । ! माच 949 से 
से 7२5 2 के अक्ति मूल्य वे नोट भी नियमित किय गय । य समस्त नौट रटट-बय 
एफ पाकिस्तान द्वारा निगमित तिय गये । ”स ही तिथि श्र ! माच 949 से 
चापिस्तान वी सरवार न एवं एवं रपय वे नाट निर्ममित । जिय | माच !950 स 
बर5६ 2 के नोटो का चलन बद कर दिया गया । 
पाविस्तान मे भारताय नोटा यो प्रचलन से बाहर बरने मे ]5 महीने का 
समय लगा । यह वाय दो चरणो म॑ क्या जा रहा था-प्रयुम, भारतीय ताटा को 
विभिन्त खजाना व ववी मे एवत्रित किया जाता था, द्वितीय फिरि उन नाटा को 
भरत भेजने व॑ लिय कराचा भेजा जाता था। | जुलाई 948 झौर 30 जून 
]949 के मध्य बुल 76 59 करोड रपये के नाट चलन मसे एकत्रित किये 
जशिहू रिजब बक भ्राफ इडिया के पास भेजना था । इनमे से 25 02 करोड 
रुपये के रिजव वक वे नांट थे भौर शेष 775 54 57 करोड क ऐसे नोट थे जिनका 
बनिर्गमन तो रिजव वक ने क्या था कितु उन पर पाविस्तान-सरजार मुद्रित था । 
अत रिजराय बक के निर्गमन-विभाग वी संपत्ति (७55८५) पर पाक्स्विन का 
476 59 क्राड र॒पय का दावा था । 
स्टेट बकः आफ पाविस्तान ने 23 माच 949 तक भारत से 27 67 
आरोड रुपये के मुल्य की सम्पत्ति प्राप्त करली । इसब बाद रिज़र्य बक झ्ाफ इ डिया 
मे पाविस्तान को इस मंद में कोई राशि प्रथवा सपत्ति हस्तातरित नहीं वी और 
4रेजा बक ने कह दिया कि भ्रव पाकिस्तान वा कोई दावा चुबाना शेप नहीं है। और 
आ्यधिक हस्तातरण का रोकने का कारण रिज्ध । व ने यह वतलायां कि रिजर्ण वके 
या जो नोट दिये गय थे उनम से कुछ नोट ऐस थे जिनका निर्ममन 30 जून 948 
के पश्चात किया गया था झर धराबिस्तान उनके लिये कोई दाव। (0!807) नही 
कर सकता था। पारिस्तान ने इस बात को स्वीकार नही किया भ्ौर कहा समभीते 
के ग्रततगत एक देश से दूसर दश म नोटो के हस्तातरणो पर कोइ प्रतिबध नही था । 
जूस सबध म॒ पाकिस्तान मे काफी बात चीत की किन्तु भारत ने उसे स्वीकार 
नही क्या । 
नोट निगमन के सबंध मे वधानिक श्रावधान--स्टट बक झाफ पाकिस्तान 
बे, भारत के रिजा बक झाफ इ डिया वी भाति दो विभाग हैं--निर्ममन विभाग और 
चर्िंग विभाग | जनता को बक-नोटा का वास्तविक निर्गमन बक के वरक्िगि विभाय 
के द्वारा होता है । इस ही प्रकार चलन म से तोट डॉकिंग विभाग के द्वारा ही वापिस 
लिये जात है । 
निर्ममन-विभाग नांटो वा निर्ममत अबवा नाटो का वापसी झय नारा के 
बदले श्रथवा एक्ट द्वारा श्रविदत सिवा साना-चादी झपवा स्वीजत प्रतिभूतियो 
के बल्ले वरता है | दूसर शब्ठा म यदि वक्गि-विभाग को उनता मे और नाटो वा 
अचलन करना है तो बक्गि-विभाग नोटी की माग निर्गमन विभाग से करंगा। 
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निगमन विभाग उतने मुल्य के पुराने नोट अयवा सिक्के प्रथवा * प्रतिभूतिया वकिग- 
विभाग स लकर नोट दंगा । इस प्रणाली से निर्गमन-विमाग के पास पर्याप्त सपत्ति 
रहती है । इस बात का प्राववान्‌ स्टेट वक आफ पाकिस्तान एक्ट 956 को घारा 
30 मे क्यों गया है जिसके अनुसार-- 

निगमत विमाए की सपत्तिया (55४७) किप्ती मो समय इप्तकी कुल देनदा रियो 
(+0०६॥ ॥40॥॥९5) श्रर्यात्‌ कुल निगमित नोटों के मूल्य से कम नहों होनी चाहिपे।” 

निर्ममन-विभाग की कुत सपत्ति (95५०७) का कपम्र से कम 30 प्रतिशत 
भाग साने सोने के सिक्‍क चादी एवं मायता प्राप्त विदशी विनिमय के रूप मे होता 
आवश्यक है, श्र शेष भाग रपये के सिक्के, रपया-प्रतिभूतिया एवं स्टट बक 
डड्वार। क्य किये जा सकने योग्य एस प्रतिच्ा पत्र तथा विनिमय पत्र (?/ब ७09 8/8) 
जा पाक्स्तिन मट्यहा के रूप म रखे जा सक्त हैं।-यवहार भे॑ अभी तक 
अ्रतिभा-पत्र अथवा विनिमय-पत्र निर्ममन-विभाग को सपत्ति मं शामिल नहीं क्यि 
गये हैं । 

स्टट बैंक भ्राफ पाविस्तान एक्ट [956 वी धारा 3 मे त्रिममन->विभाग 
में रखी जाने वाली... सपत्ति के सबब म कुछ छूट देने वी_यवृस्था कर दी गई है । 
सक्ट-काल मे यह झावश्यक नही है कि निर्गमित दिय जान वाल नोटा के पोौद् 30 
अतिशत साना सान वे सिक्‍क्रे चाटीझादि हा। 

करसी निमभत को प्रशासनिक ध्यवस्था--उनता एवं सरकार वी करमसा वी 
मांग व झावश्यक्ता की पूर्ति करने का दायित्व रटेट बके ऑफ पाकिस्तान का है । 
निगमन विभा» द्वारा नाट वरकिग-विभाग के दिय जात हैं। इसकः अ्रतिरिक्त 
निर्ममन-विभाग का एक काय यह भी है कि वह जनता की माग पर बक्‍-तांटा के 
बदल सिवके द भ्रथवा सिक्‍त्रा के बदले [नोट दे।.. 7 /एए 

यह उल्लखनाय है कि एक स्पये क सिक्के व एक सर्पय के सांट प्रौर छोटे 
सित्े इस बक को केद्राय सरकार द्वारा प्रदान कियि जात हैं। इसका निमाए 
स्टट बक नहीं करता | इस कार्य के लिय कराची लाहौर, पशावर और ढाका भ 
तिंगमन के कायालय है और नशनत वक आझ्राफ पाक्स्तान की शाखाओ्रा पर तथा 


जहा इनकी शाखाए नहीं है बहा सरकारी खजाना व उप-खजाना मे करसी-चस्ट 
((प्रगाधा०४ ०३८४४) रखे हुए हैं । 


प्रत्येक निग मन का कार्यालय एक करसी-प्रॉफ्सिर के श्रधीन रहवा है 
जिसका क्‍त्त य द्वाता है कि वह नोटों वे सिवका क विनिमय की पर्याप्त सुविधाएं 
जनता को द। 3५ 

प्राय दखा गया है कि पाविस्तान मं करसी वी मांग मे मौसमी परिवतन 
हँप्ना करत हैं। प्राय प्रगस्त से माच तत व्यस्त-मौसम कोवा है श्रतः इस बावम 
मुद्रा व चलन वी मांग मे बहा वृद्धि हारी है । दूसरी आर प्राय अप्रेल में जुलाई 
सर मटा मौसम रहता है और मुद्रा व चतत को मांग उतनी अपिक नहीं रहती ॥ 
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2 सरकार के बकर के रूप से 


स्टट बव श्राफ पाकिस्तान वेद्रीय वक होने के कारण सरकार के बकर के 
रूप मे भी काय करता है। स्टट बक भ्रपनी स्थापना के समय से ही केद्रीय तथा 
प्रातीय सरकारो कै बकर के रूप मे काय करता श्रा रहा है । यह सरवार की झोर 
से निरलेप स्वीकार करता है तथा एसे चको व डाफ्टो को जो दूसरे बा पर लिखे 
गय है एक्न्ित करने वे लिए स्वीकार करता है । 

स्टेट बक आफ पाविस्तान एक्ट 956 वी धारा_2 मे इस सवध म॑ प्रावधान 
दिय गये है। इस धारा क अनुसार केंद्रीय एवं प्रातीय सरकारें पाकिस्तान मे 
अपनी सब राशि स्टेट बक आफ पाक्स्तान मे जमा करातो है राशि का हस्तातरण 
एवं वितिमय का काय इस बक के भाध्यम्न स कराती है और अपने बकिग व्यवन्तर 
इस ही बक के माध्यम स करती है । 

क्ेद्रीय एव प्रातीय सरकारें श्रपत्र समस्त निक्षप स्टेट वक भ ही रखती है # 
स्टेट बढ. इन सरकारों द्वाश निक्षेप बराई गई राशि पर ब्याज नही देता है। 
दूसरे शब्दों म॑ स्टट बब के पास सरकार वी राशि ब्याज-मुक्त रहती है । भारत 
मे भी रिणत बक आफ इ डिया क पास सरकारो-राशि बिना ब्याज के रहती है । 

जिने स्थानों पर स्टेट बब को शाय्ाएं हैं वहा पर वह केद्धीय व प्रातीय 
सरवारो के बकर के रूप में काय करता है। स्टेट बक ने तशनल बक झाफ: 
पाविस्तान को अपने एजेंट के रूप म नियुक्त कर रखा है । जिन स्थानों १र बक श्ोफ 
वाविस्तान का कार्यालय नही है कितु नशनव बक ऑफ पाकिस्तान वी शास्रा है 
बहा पर यह शाप स्टेट बक के एजेंट बे' रूप म सरकार के मौद्रिक वाय बरती है । 

यह उल्लेखनीय है कि सखार के मौद्रिक वायय कंरने के लिये स्टेट बका 
कई कमीशन अथवा मॉौंद्रिक-पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है श्लौर समस्त काया 
नि "ुल्क करता है। कितु सावंजनिक-ऋणा (?००॥० 0८0/) का प्रवध करने 
के जिये स्टेट वक भ्राफ पार्तिस्तात कमीशन प्राप्त करता है। यह ध्यान रहे कि 
नशनल बक श्राफ़ पाक्स्तान जो कि स्टट बद के एजट के रूप म॑ काय करता है 
सरबारी काय नि शुल्क नहीं वरता है। इसके लिय उस स्टेट बक कमीशन देता है, 
सरपार नहां दती हे ॥ 

सक्टवाल म केंद्रीय सरकार व प्रातीय सरकारें स्टट बैक स प्रंग्रिम 
(शर५शा९६७) प्रापप्त म निश्चित पी गइ शर्तों पर प्राप्त रुरती ह । 

स्टंट थक विभिन्न सरवारी विभाग की ओर से राशिया प्राप्त करता है और 
उनहीं और स मुगतान करता है । इन व्यवहारा की करन के कारण स्टेट वक वा काय 
बहुत बट गया है ओर बर को इंट करन मे कापी व्यय भा करना पडता है । 
सरपारी व्यवह्यरा का अधिकता के कारण स्टंट बक के प्रत्यथा कायालय मे एक 
झरदग विभाग--परीवर ग्रताउठस डिपाटमैंट--रुथापित कर दिया ग्रया है। 
यह विभाग कवत सरवाश-व्यवहारा को ही करता है। सरवारी-व्यवहार केदाय 
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सरवार ट्रेजरी रुल्स और प्रांतीय सरकारा क ट्रेजरी रूल्स के अवबीत जिये 
जात है । 

सावजनिक ऋरा एवं टेजरों विल--पाविस्तान में सावृजनिर-क्रणां का 
ग्रापघ स्टंट बब्‌ करता है और सरवारी-ऋणा _ का निर्गमन करता है। स्टेट बौक के 
सोव 'नि+-ऋणश विभाग के द्वारा सरकारी ऋण, स्टाव-प्रमाण पत्र एवं प्रतितरा पत्रा 
के रुप भे निर्ममित क्य जाते हैं | स्टट थोक के माध्यम स ही प्रातीय सरकार ऋणों 
का निर्ममन करती हैं । 

सरकारी टे जरी विला वे। निगमन स्टेट वक झ्राफ पाकिस्तान करता है। 
थे टोजरी बिल 3 माह की ग्रवधि के हात हैं शौर 5 तिन के अतर से निगमित 
किय जात हैं। य ट्रेजरी विल 25 हजार रुपय अथवा उसकी मुणक राशि व 
निगमित विय जाते हैं। इस उ्ेश्य के लिय प्रति मंगलवार की दंडर आमत्रित 
क्य जात हैं और सफ्ल ८“र देने वाले को तीमर दिन गर्थाव्‌ शुक्रवार को खरीद 
जाग वाले टोजरी बिला की राशि का भुगवात करके य बिल लेने पड़ते है । 
सदि निगमित क्ये गय दे जरी बिला की राशि स अधिक क॑ टडर प्राप्त हो जात 
है तो उन्तका ग्रानुपातिक वितरण कर दिया जाता है । 

इन ट्रंजरी विला का भुगतान केवल उनकी परिपक्वता (778/09)पर ही 
किया जाता है उसस पृव नहीं। दनका भुगतान स्टंट बक के उस कार्यालय अथवा 
शाखा पर किया जाता है जहा से वे निगमित क्यि गय थे । 


इन बिलो वे! निगमन से सरकार वो अल्पकालीन वित्त प्राप्त हो जाता है 
और मुद्रा वाजार की अतिरिक्त राशि का उपयोग हो जाता है। दँ जरी बिला वा 
मनिगमन मुरपत्त सुस्त मौसम (७४०८ ५४४४०॥) मे किया जाता है । “यस्त मौसम 
से ध्राथ इन विला का निगमन नही क्या जाता है ॥ 

3 धको के बकर के रूप मे 

स्टेट बक ग्रपने देश के बको के रुप मे भी काय करता है। वश मे॑ स्वस्थ 
चैक्गि विकास के लिये केद्रीय वक का मढ़े काय आवश्यक है। भारत की भाति 
चाबिस्तान मे भी सूचीवद्ध वक और गर सूचीवद्ध बक (50०8०0प७त ७शा5 बाते 
जुप७5 ६०७९०१७७८6 ७४७७५) हैं | 

सूचीबद्ध बक--स्टेट बक आफ पाकिस्तान एक्ट 956.की धारा 37 .म 
आवधान टिये गये हैं जिनको पुरा करन पर व का सूचावद्ध वकः घापित वर दिया 
जाता है। य प्रावधान निम्नलिखित हैं-- 

() यह एक बर्विंग कम्पना भ्रथवा सहसयारीबक अथवा निगम अथवा 
कम्पनी होता चाहिए । जो पाक्स्तान के अ्रथवा पाकिस्तात के बाहर किसी काजून 
व्था अतगत स्थापित हो | इसका उहृंश्य यह है कि विदेशी-वको को भी सूचीबद्ध 
चक की श्रेणी म लिया जा सके | इस प्रावधान कः प्रभाव से लगभग 0 भारतीय 
ब के और 8 विदेशी वर पाकिस्तान म सूचीउद्ध हा चुके हैं । 
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(2) इसकी प्रदत्त पू जी भर रिजव कोप मिलावर कम से कम 5 लाख 
रपये होना चाहिए। यह '“यूनतम सीमा है। कितु सहकारी-यका को इस युनतम 
सीमा म छूट दी जा सकती है । 


(3) इसकी स्टेट बक को सतुप्ट करना हीता है । यह इस प्रकार से काय 
नही कर रहा है जिससे निशेष कर्त्ताप्रा के हिता को हानि पहुचे । 


(4) यहि वाद मे कोइ बक इन शर्तो को पूरा नहीं बरता है झ्रथवा उसकी 
प्रदत्त-पू जी तथा रिजव कोप 5 लाख रुपया स कम हो जाती है प्रथवा उस बिग 
कम्पनी वा समापन हो जाता है अथवा बर्किगि का काय करना बद कर दती है तो 
उस सूची म॑ से हटा ल्या जाता है। 


यदि उपरोक्त शर्ता को पूरा कर दिया जाता है तो उस बक को यूचोवद्धा 
कर दिया जात है और इसकी धोपणा राज पत्र मवर दी जाती है। स्टट बक 
श्राफ़ पाविस्तात अपने सभी कायलिया मे सूचीबद्ध बको की एक पूरा सूची रखता 
हू । स्टट वक इन सूचीबद्ध बकों को अनक सुविधाएं प्रदान करता है । 
आग हैस एक्ट की घारा 36 के अनुसार प्रत्येक सूचीवद्ध बक के लिय 
अ्रनियाय है वह अपने समयनदायित्व (।४7० )80॥॥9) का कम से कम 2 अ्रतिशत 
भाग शौर माग दायित्व. (7७॥आ0 ॥207/9) का फ्म से बम 5 प्रतिशत भाग 
स्टट वक श्राफ पाविस्तान के पास यूनतम जमा वी पा रख। यटि काइ सूचीयद्ध 
एसा नहीं बरता है तो उस ध्रावित् दद दना होता है । प्रत्येक सूचीयद्ध व को 
निर्धारित काय पर साप्ताहिक विवरण देना होता है। इस फाम में पुत्र॒वार कौ 
व्यापारिक-समय समाध्व हान + समय बव की स्थिति बतलाना एदतां है। इस 
पार्मो को श्राप्त बरन के पश्चात स्टंट बक खूचताझ वो एबस्रित करता है श्रौर 
एबट वी घारां 39 के अनुसार साप्ताहिर रिपोट प्रवाशित करता है । 
£ नये बक श्रयवा शाखाप्रों क सावध म--भारत मे किसी नये ढक वी 
स्थापना भ्रथवा कोइ विद्यमान थेंके यिना रिज? बब श्राफ़ इ शिया की पू  श्रनुमति 
था भपनी पासा स्थापित नहीं कर सकता । इस ही प्रवार वा प्रावधाय पारिस्तान 
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विनियोगा को प्रोत्साहित वरने वे उद्दे श्य से इस प्रकार की नीति अपनाई गई प्रतीत 
होती है। श्रत यह प्रावधान क्या गया है कि बंदरगाह के नगरा तथा झ्रातरिक 
ऐसे बड़े नगरा म, जहा विदेशों के साथ बडी 'मात्रा म थ्यापार होता है विदेशी-शेर्का 
वी शाखाए स्थापित बरने के लिये भ्रावदन पत्रा पर विचार क्या जायगा । 


स्टेट बक वे' झधिकार--नरक्तिग कम्पनीज (क्ट्रोल) एक्ट 948 तथा भ्रय 
अधिनियमा न स्टट 'ैंक झाफ पाक्सितान वो देश के अैका पर निमंत्रण रखने के 
लिए ग्रनेक अधिकार दिय हैं जिनमे स॑ प्रमुख अधिकार निम्नलिखित है-- 

() स्टद थैक भय जंको का यह निर्ेश द सकता है कि कित उह् श्यो के 
लिये कश व श्रग्रिम दिय जा सकते है और कि व॑ लिय नही । 

(2) सुरक्षित अग्रिमो. ($००७४०१ 30५970८६) पर कितना माजिन रखा: 
जाव | 

(3) समस्त झोंका को प्रतिमाह स्टट ढोक को एफ निर्धारित फाम पर गह- 
सूचना देनी हाती है कि ऐसी फम्पनिया को जितती माता मे असुरक्षित ऋण दिये 
गय हैं जिनम॑ उस थौंक वा भ्रथवा उस बक के सचालका का हिंत है । 

(4) प्रत्यक शक को श्रपन पास उसके कुल माग दायित्व व समय दायित्व 
के 20 प्रतिशत स्वशु मे अ्रयवा स्वीक्त भ्रतिमूतियां के रूप मे रखना झावश्यक है ॥ 
यह प्रावधान धारा 8 में क्या गया है। 

(5) समस्त विदशी बको का अपन कुल साग-दायित्व व समय टायित्व का 
कम स कम 85 प्रतिशत भाग पाकिस्तान मे ही रखता होगा । धारा 9 के अनुसार 
झवब यह प्रतिशत 80 कर दिया गया है । 

(6) एक्ट की घारा !] न स्टट बोक श्राफ पाक्स्तान को यट्‌ झ्धिकार 
दिया है कि यह कमी भी बक को उसके व्यापार बे सवथ में निर्देश द सकता है 
जिप्का पालन उस थैर की करना हांगा | स्राथ ही इस तक वो यह अविकार भी 
है कि वह किसा भी के से उसके सवध मे णोट भी यूचना प्राप्त कर 
सवता है । 

(7) स्टट वक क्सो बक अयवा दोंका के श्रावदन पर उनके एकीकरण की 
व्यवस्था कर सकता है | बिना स्टट बक वी अनुमति के दो अथवा झधिक बंका का 
एकीकरण नही हो सकता है । 

(8) किंग कम्पनीज (नियनरणा) एक्ट 958 की धारा 4 8 म यह 
नया प्रावधान कर लिया है कि कसी भी यायातय वो किसी भी ैक के समापन 
के आवेदन पत्र पर विचार करन वा तब तक अविवार नहीं है जब तक वि उस 
झावतन-पत्र के साथ स्टेंट बोंक का एक लिखित प्रमाण पत्र सलम्न न हो कि स्टट 
से को एत्तराज नहीं है कि य्यायालय उस आवेदन-पतर पर विचार 
करे। 


(9) स्टट नेक श्रॉफ पाकिस्तान को यह प्रधिकार है कि वह किसी भी बैक 


288 प्रमुगा टगा की मतिय प्रणातियाँ 


या निरी तर बर सता है प्रौर घडि प्रायश्यक शमझ हो घाती विरीलश की 
रिपोट बाय सरगार यो भा साया है । इस रिपार के प्राधार पर यटि काशय 
सरबार समभती है जिर्शय भपा णमातत्ताप्रा  हि। भे विशद्ध जाम फर रहा 
है वी बद्धीय सरवार उसे डोौफबो निप्सनेख रता कर सफ़्ता है भ्रौर स्टेट 
थे को उस थोरा का वास सूजा हल८0७८) में से हटानज चिय बह 
सकता है । 


(40) डौर था निरीशस गरा ये पश्चात यटि स्टेट होत बावरयर समर्के 
सो उस दोत मे प्रधियारियां भर सगावत्ा का एवं ॥रिय बुला सखला है घोर उा 
मीटिंग म उस बैंक के प्राय में प्रायश्यया परिवतन जसां जि स्टेट शेंत्र उचित 
समभे परन वे लिय बह सरता ६ । 


सूचीयद्ध यत्ों को सुयिधाएं--स्टट बर प्राप पारिस्तान द्वारा छोंका को 
बुछ सुविधाएं भी प्रदान बी थाती हैं जिनमे से प्रयुध निम्नलिखित हैं-- 

(!) स्टेद डैंर भाप पाविस्तान देश नै प्राय कि जिए प्रतिम 
ऋरादाता वे! रुप म याय बरता है। 

(2) स्टेट गौया विसी भी थेंग' भ्रधया निगम जी देश के उद्योग घधा प्रमवा 
कृषि यो प्रोत्साहत दे के भ्रशा व करा प्रा वा सरीद सकता है भ्यवा बंध सकता 
है भयवा भपने पास रस (7०४) राक्‍्ता है । 

(3) शस्तवित्त व्यापारिक व्यवहारा मे उलन्न वितिमय पत्रा और 
प्रतिभा पत्रो, जो 90 दिन क भीतर परिपक्व हा की स्टेट थैव त्रय प्रयवा विश्य 
कर सबता है प्रयवा उनकी पुनक्टोती बर सबता है। इन पर दा भच्छे हस्ताक्षर 
होन चाहिये जिनमे से एक हस्ताक्षर कसी सूचीबद्ध शेंक के होते चाहिये $ 


म्रदि उपरोक्त बिल मौसमी कृषि कार्यों भ्रववा फ्सलो के विपणन क वित्त- 
प्रगध के लिये लिखे गय है तो उनकी परिषववता वी भ्रवधि 5 महीने पर हो 
सकती है । 

(4) सूचीबद्ध नेंको को स्वण, चादी पभ्रयथवा माल के भ्रधिकार पत्रा प्रथवा 
विनिमय विपत्रा के विरुद्ध अधिक से भ्रधिद 90 दितो के लिये क्रसा व श्रप्निम लिये 
जा सकत हैं । 

(5) स्टेट बक, एसी प्रतिभूतिया वे विरुद्ध जिहें यह उचित समभे सूची 
बंद्ध बको को ऋण अथवा अग्रिम दे सकता है! 

(6) देश के कृषि अथवा ओद्योगिक विकास के उद्देश्य से मह बक किसी 
सहकारी बक को, जिस सीमा तक तथा जिन शर्तों पर उचित समक ऋणा दे 
सकता हे । 

(7) देश क॑ क्षपि अथवा भ्रौद्योगिक विकास, थयवा हृपि उत्पादन असवा 
पशु उत्पादन के उद्दे श्य स स्टट बक जिसी भी सूचीवद्धन्चक को अथवा निम का 
आधिक स अधि 5 वर्षों के लिय ऋण दे सकता है । 
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(8) स्टेट बैंक ने सर 952 से बिल क्टौनी योजना चालू वी है जिसके 
अतगशत व्यापारी 90 दिना तक की परिपक्दता के विनिमय पन्ना वी कटौती 
सूचीबद्ध थैंसो स करवा सकत हैं और वह सूचीबद्ध हैंक यदि आवश्यक सममके तो 
इन प्रिलो की स्टेट जैक से पुनक्टौनी करवा सकता हैं। इस बीजना को प्राप्ताहन 
देन के लिये स्टेट रैंक ऐस जिला को ढौंक़ दर में 3 प्रतिशत कम हर से पुनददौती 
करता है तथा भ्रवधि विनिमय पत्रो का झ्राघा स्टाम्प कर स्त्र॒य देता है 

(9) स्टेंट छंक' अपनी शाखाप्रा वे माध्यम से ढोक़ो सरकार एवं जनता 
को मुद्रा के स्थाना-वरण की सुविधाएं प्रटान करता है। ये सुविधाएं तार द्वारा 
हस्तावरण (77) अथवा डाक द्वारा हस्तातरण अथवा पैक डाफ्ट के द्वारा 
अदान की ताती हैं। इस काय के लिय स्टेट शोक प्राय साधारण शल्क 
लेता है। 

(0) स्टढ चेव समाशोधन गहो. (०«्थाग्राट्ठ 708८5) की व्यवस्था भी 
करता है । 

भर-सूचीबद्ध बक--(39) इन 'ैकों को स्टट ऐक क॑ पास यूनतम भकद 
“राशि रखनी झावश्यक नहीं है । 

(४) कुछ गरसूचीवद्ध बौंका यो झपने खाते। (80०0७॥3) स्टटढ बैक मे 
“रुवने की अनुमति दे दी जाती है यदि वे कुड शर्तों का पालन बरें । 

(७) एसे णैंक मुद्रा क स्थाता'तरण की सुविधाएं भी रियायती टरा पर 
आप्त कर सकते हैं। 

(7५) ये गेंक समाशाघन गह के उप सदस्य बन सकते है । 


4 घिनिमय-नियन्रण का काय 

इटेट “ॉक आफ पाकिस्तान का एक प्रमुख काय यह भी है कि वह दणश की 
मुद्रा का बाह्य मूल वनाय रख । यह्‌ काय विनिमय प्रबघ से साबित है । विनिमय 
नियन्रण वा काय फौरन एक्सचेंज रगुलेशन एक्ट 947 के झधीन क्या जाता 
है । इस साध म प्रमुख विपयो पर स्टट बैक बे'द्रीय सरकार से भी परामश करता 
“रहता है । 

विदशी विनिमय बे प्रमुख ययो का प्रावधान (श0०४8०7) समय 
समय पर सरवार वर देती है । वित्त मत्नातयविदशी विनिमय का बजट बनाती 
है और इसके भ्रनुम्तार ही स्टेट पके काय करता हैं । 


पायिस्तान सरकार द्वारा निश्चित वी गई दरा पर निर्धारित केड्रो पर स्टेट 
डॉक के द्वारा विदेशी विनिमय का घिक्य बरना पत्ता है 


विदेशी विनिमय का सुविधाजनक ढय से उपलब्ध बाराते के उद्दे श्य से सत्ट 
बंक्न कुछ मेंसाकों अधिकृत वित्रेता (#एाणासथ्त एव्वाटाड) के तप मे 
लाइसेंस प्रदान विय हैं । ऐसे अधिद्ृत वित्र ताओ (अथॉद्‌ वैंकों) को अपने पास 
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पते हाए्त है वाविशाव से एश सुर यरिशल्यत्रस्था को स्थातित बरत 
मे स्टेट योग भाफ परारिस्तान प्रार्सश्म से ही सापप्ट रहा है। प्रारिशात में जि 
बाजार वे वितास्त थे लिय एयं बिल दिशयाउ टिंय सरीम वो स्टट शोर ने सामू बार 
ल्यि है। 
वादिस्तान में विस विकास व भविष्य धनिनियित सा अ्रत्तात हां रहा है 
बयाबि पाविस्ताता ने भारत मां साथ युद्ध छेल मगर भपना प्र्धन्ययस्था पर 
धुठारापात जिया है। इस युद्ध म पारि/तान भी करारी हार व छ्ाति हात से वहाँ 
वी भर्सव्यवस्था भ्रचतन सी हो रही है । प्रस्तुत ध्रध्णय गा विगत समय भारत वे 
भूटान स्वतष बागला गगाराज्य वा मायता ” घुरे थे और 6 टिसबर 97 
को द्वारा में पाविस्ताली फोजो के प्रमाइर मिया नियाजी हथियार डे लकर भारतीय 
सता मे सामा पक्राम समप्ण पर धुर हैँ +। स्वत यागता गशगर्य 
बन जाने के वारण पाविस्तान वी प्राधिव स्थिति वा और स्थित स्राव होना 
निश्चित है । 
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